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uc म्रग्रंहालय की द्रुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं yer की झंग्शाण प्थिति 
पर एक सपार्ह 


राज्य सग्रंहालय के पुस्तकालय में सभी विषयों पर पुरानी एवं नई किताबों का बहुत अच्छा संग्रह है, 
जिनमें साहित्य, इतिहास, राजनैतिक, पुराने गजट, मानचित्र, पेंटिग एवं विभिन्न विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें 
और पाण्डुलिपियाँ है। दुर्लभ पुस्तकों की संख्या लगभग 20,000 है जो ऊपरी मंजिल की हालनुमा कमरे में 
रखीं है। इस कक्ष में 18 लकड़ी की अलमारी, 22 लोहे की अलमारी है, जिनमें कुछ पुस्तकें रखी हुयी है एवं 
मानचित्र फर्श पर रखे हुए है जिसमें धूल और मिट्टी का प्रभाव असानी से देख जा सकता है| 


इस संस्थान के वरिष्ठ सरंक्षणकर्ता श्री डी. एन. श्रीवास्तव एवं श्री गोपाल, टेक्नीशियन ने दिनांक 29 
मई से 16 जून तक सग्रंहालय की दुर्लभ पांडुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों का निरीक्षण किया। मुख्यतः 
पाण्डुलिपियों और पुस्तकों की स्थिति अधिक खराब और नाजुक है। कागज़ कमजोर पड़कर टूटने लगे हैं। 
qa, कीड़े ओर फंफूदी का प्रभाव देखा जा सकता है। कहीं कहीं पुस्तकों में से कागज़ टूट कर गायब भी 
हो गये हैं। ज्यादातर पुस्तकों की स्थिति खराब हैं परन्तु सही स्थिति वाली पुस्तकें को ग्रसित पुस्तकों के 
साथ रखने से यह भी खराब हो रही है। 


किसी भी पेपर सामग्री के खराब या नष्ट होने के निम्नांकित कारण होते है, जो इस प्रकार e- 


1. पानी या आपेक्षित आर्द्रता का होना 

2. तापमान का बढ़ना और घटना 

3. प्रकाश का अधिक होना 

कीड़े-मकोड़ें से कागज में छेद होना - 
फंफूदी का प्रभाव 

अम्लीयता का प्रभाव 

अम्लीय रंग और स्याही का प्रयोग 

सस्ते प्रकार के कागज और गोंद का प्रयोग 


© © Si. fo RU > 


अनुचित रखरखाव 
10. अनुचित ढंग से पुस्तकों का प्रर्दशन 
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किसी भी पुस्तक या पाण्डुलिपि के संरक्षण के लिए निम्नांकित उपचारों का करना आवश्यक है। 


1. प्रधूमनीकरण:- 
फंफूदी और कीड़ों से ग्रसित पुस्तक या पाण्डुलिपि के संरक्षण के लियें सर्वप्रथम फ्यूमिगेशन कक्ष का प्रयोग 
आवश्यक है, जिससे जीवित कीड़े-मकोड़े एवं फंफूदी के जीवाणु नष्ट हो जाते है। इस प्रक्रिया में फंफूदी या 


कीटनाशक रसायन का प्रयोग किया जाता है। 


2. अभिलेखिकरण:- 

संरक्षणशाला में किसी भी पुस्तक या पाण्डुलिपि का सबसे पहले अभिलेखीकरण किया जाता है। उसका पूर्ण 
विवरण स्थिति, शीर्षक, विवरण, स्याही और रंग की जांच, जिसमें अम्लीयता, धुलनशीलता आदि के बारे में 
लिखा जाता है। साथ ही उसका छाया चित्र, जिसमें पूर्व की स्थिति, संरक्षण के दौरान और बाद की स्थिति 


का छाया चित्र भी लिया जाता है। 


3. सूखी सफाई:- 
सूखी सफाई से पाण्डुलिपियों पर लगी धूल-गन्दगी को साफ किया जा सकता है जिससे फंफूदी और कीड़ों 
के जीवाणु भी साफ हो जाते है। 


4. पुरानी जिल्दसाजी को खोलनाः- 
जिन पुस्तकों की सिलाई और जिल्दसाजी कमजोर हो जाती है. उन पुस्तकों या पाण्डुलिपियों की पुरानी 
सिलाई को खोल दिया जाता है ताकि संरक्षण कार्य आसानी से किया जा सके। 


5. दाग geil की सफाई:- 
कागज के पृष्ठ पर लगे दाग-धब्बों की सफाई विशेष रसायन द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया को अपनाने से 


पहले स्याही या रंगों की धुलनशीलता की जाच करना आवश्यक होता है। 
6. विअम्लीकरणः- 


कागज के अम्लीय होने पर उसे उपयुक्त विधि से विअम्लीकरण करते हैं। इस प्रक्रिया में पुस्तक के प्रत्येक 
पृष्ठों का विअम्लीकरण होता है। 
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7. रिसाइजिंग:- 
कागज के सफाई wd विअम्लीकरण की प्रक्रिया में उसके dg एवं साइजिंग मटेरियल कमजोर या निकल 
जाते है जिसे पुनः कागज में मजबूती लाने के लिए रिसाइजिंग प्रक्रिया अपनायी जाती है। 


8. कटे-फटे कागजों की मरम्मत:- 
कटे-फटे amet की मरम्मत अम्लमुक्त टिशु/ हस्तनिर्मित कागज के द्वारा की जाती है। पृष्ठ के फटे 
सिलाई वाले हिस्से को, गारडिंग विधि के द्वारा टिशू मरम्मत की जाती है। 


9. रिलाइनिंग:- 

जो कागज़ काफी कमजोर एवं भंगुर हो जाते है उसे अम्लमुक्त लम्बे रेशों वाले fey arma से रिलाइनिंग 
करते हैं, जिससे मजबूती आ जाती है। इसमें कमजोर पृष्ठ के पीछे पूरे टिशु कागज़ को प्रयोगशाला में 
विशेष विधि से चिपकाया जाता है। 


40. नयी जिल्दसाजी या पुरानी सिलाई की मरम्मतः- 
जिन पुस्तकों की सिलाई बिल्कुल टूट गयी है और स्थिति खराब होती है उन्हें नयी जिल्दसाजी और सिलाई 
के द्वारा संरक्षित करते है। परन्तु जिन पुस्तकों की सिलाई ढीली और जिल्दसाजी फटी होती है उन्हें मरम्मत 


के द्वारा ही ठीक कर दिया जाता है। 


पुस्तकों की स्थिति को देखते हुए इनकी स्थितियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। 
सामान्य, मध्यम और जीर्ण। सामान्य स्थिति उन पुस्तकों की है जो ठीक हैं उन्हें भण्डार गृह में मध्यम 
और जीर्ण स्थिति वाले संग्रह से अलग रखने की आवश्यकता है। मध्यम और जीर्ण पुस्तकों या 
पाण्डुलिपियों की स्थिति के लिए संरक्षण करना आवश्यक e fire भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ 
से संरक्षित कखाया जा सकता है। क्योंकि इस संस्थान की प्रयोगशाला में अति आधुनिक मशीनों, 
तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षण और विशलेषण किया जाता है कि किस तरह की 
पाण्डुलिपि को किस स्तर के संरक्षण की आवशकता है। 
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सामान्य स्थिति 
इस वर्ग की पुस्तकों या पाण्डुलिपियों की स्थिति सामान्यतः ठीक है इनमें मुख्यतः निम्नलिखित बातें 


पायी गई- 


a किताबों पर धूल-गन्दगी जमा हैं। 

2. किताबों के कुछ पृष्ठ पीले हो गये है। 

५. रखरखाव में असावधानियों के कारण किताबों के कुछ पृष्ठ निकल गये है। 
4. किताबों की बाइडिंग की स्थिति सामान्यतः ठीक है। 


प्रस्तावित उपचारः- 

k धूल-गन्दगी को मुलायम ब्रश द्वारा साफ PRT | 

2. उपयुक्त रसायनों द्वारा पीलापन साफ करना | 

3. फटे पृष्ठों की मरम्मत करना। 

4. बिना जिल्दसाजी के पाण्डुलिपियों के लिए वेष्ठन तैयार करना या अम्लरहित हस्तनिर्मित 
सोलन्डर बाक्स में पाण्डुलिपियों या पुस्तकों को रखना | 


मध्यम स्थिति 
इस वर्ग की पुस्तकों या पाण्डुलिपियों की स्थिति खराब है और इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। इनमें 


निम्नलिखित बातें पायी गई- 


1. किताबों पर धूल-गन्दगी जमा हैं। 

2. पृष्ठ पीले एवं भूरे हो गये है। 

3. कागजों में अम्ल का प्रभाव है। 

4. पृष्ठ फटे एवं कमजोर हो गये है। ° 

5. कुछ पृष्ठों पर दाग-धब्बें लगे ii 

6. कीड़ों का प्रभाव से पृष्ठों पर छेद हो गये हैं। 

th पृष्ठों की मरम्मत सस्ते कागज एवं सेलोटेप से की गई है। 
8. किताबों की जिल्द एवं सिलाई खुली एवं फटी हुई है। 
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प्रस्तावित उपचार:- 


1. किताबों पर जमें धूल-गन्दगी को मुलायम साफ ब्रश से सफाई करना। 

2. पृष्ठों को उपयुक्त विधि एवं रसायन द्वारा विअम्लीकरण एवं पीलापन / भूरापन निकालना | 
3. गम एव सेलोटेप को उपयुक्त रसायनों द्वारा निकालना। 

4. दाग-धबबों को रसायनों द्वारा साफ करना। 

5. रिसाइजिंग करना ताकि पृष्ठ पुन: मजबूत हो जायें। 

6. कुछ पृष्ठों की स्थिति ज्यादा खराब है उनकी रिलाईनिंग करना। 

th फटे कागजों को भरना। 

8. पुनः पृष्ठां को रिबाइडिंग करके जिल्द ठीक करना | 


जीर्ण स्थिति 
इस वर्ग की पुस्तकों या पाण्डुलिपियों की स्थिति बहुत हीं खराब है, अम्लीयत से पृष्ठ काफी कमजोर हो 
गये है साथ ही जिल्द निकल गई है। इनमें मुख्यतः निम्नलिखित समस्‍यायें पाई गई है। 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

2: दाग और धब्बों का प्रभाव 

कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
6. पृष्ठों का फटना 

7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 

10. सिलाई का खुलना और दूटना 


प्रस्तावित उपचारः- 


t कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 


2 कीटनाशक सफाई 
-5- 
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सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
धूल मिट्टी को साफ करना 

दाग और धब्बों की सफाई 

विअम्लीकरण 

रसाइजिंग 

फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 

कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 

पृष्ठों की गारडिंग करना 

प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 
पुस्तक की सिलाई करना 

नया जिल्दसाजी कवर लगाना 
जल्दसाजी की मरम्मत 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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राज्य LigrsTeTer, लर्ालऊ की geist uva की स्थिति 


पुस्तकालय की अलमारी में रखी गयी दुर्लभ पुस्तकें, जो जिल्दसाजी 
और स्पाइन की तरफ से फटी दिखायी दे रही है। 


फोक्सिंग के प्रभाव से पुस्तक के पृष्ठ पर dal का प्रभाव एवं 
कीड़ों से खाये हुए छेद दिखाई दे रहे है। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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राज्य संग्रहालय, ener की दुर्लभ uaa की स्थिति 


दुर्लभ पुस्तकों के प्रत्येक पृष्ठ सिलाई से खुल चुके है तथा जिल्दसाजी 
भी फट कर निकल गई है। 


अम्लीयता के प्रभाव से कागज पीले और मुरमुरे हो गये है। सिलाई खुली 
हुई है और कीड़ों से खाये छेद भी दिखाई दे रहे है। 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
संरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- | ऐक्शेशन संख्या- D-1/32a - 
शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 33 x 26 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश [| 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना (८ 6.  पृष्ठों का फटना। m 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना XY 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और दूटना 回 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 回 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ie 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण T 
7. रिसाइजिंग छा 8 फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [a 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग छ| 12. पुस्तक की सिलाई करना [a 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 回 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- समान्य DX मध्यम M जीर्ण 区 
अनुमानित qu dem-2502 — 0 11.20 0900. — "NNNM 


क्रमांक संख्या- 2 ऐक्शेशन संख्या- D-1/32b 

शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 33 x 26 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. ay और val का प्रभाव 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद X| 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना | 6. JST का फटना। v 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना श] 8 पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव [छ] 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और दूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार E 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना ८ 4. धूल मिट्टी को साफ करना e 
5. दाग और धब्बों की सफाई X| 6. विअम्लीकरण E 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 回 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 区 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग [| 12. पुस्तक की सिलाई करना [S 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत [a 


विशेष टिप्पणी- समान्य £] मध्यम M जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 183 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिंपियों एवं पुस्तकों की 
संरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 3 


ऐक्शेशन संख्या- D-129 


शीर्षक- Archaeological Survey of India 


साइज- 33 x 26 c.m. 


E 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gal का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन If 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना ध 6 पृष्ठों का फटना। M 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना mj 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना VD 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ki 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण Ira 
7. रिसाइजिंग || 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग छ| 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत Ira 
विशेष टिप्पणी- समान्य 0] मध्यम [£] wb [v 
अनुमानित।पृष्ठःसंख्या= 285. / 50 709050 10-5 00 00 NN 

क्रमांक संख्या- 4 ऐक्शेशन संख्या- D-31 

शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 33 x 26 c.m. 4 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन Vd भुरभुरापन 加 | 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना £ 6&. पृष्ठों का फटना। M 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और दूटना 区 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार E 

4. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई 加 
3, सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना A 4. धूल मिट्टी को साफ करना l 
5. «nr और धब्बों की सफाई 6. विअम्लीकरण Ki 
7. रिसाइजिंग [| 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 区 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना El 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 回 12. पुस्तक की सिलाई करना K 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत [ei] 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 302 


समान्य [Xl मध्यम जीर्ण M 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों ot 
संरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 5 ऐक्शेशन संख्या- D-1/35 

शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 33 x 26 c.m. | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gal का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन I 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना (श 6. पृष्ठों का फटना। Ia 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [] 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M4. धूल ect को साफ करना m 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [ral 
7. रिसाइजिंग [| 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत mi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना K 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य मध्यम M जीर्ण [x 


अनुमानित पृष्ठ संख्या- 245 


क्रमांक संख्या- 6 ऐक्शेशन संख्या- D-1/34 

शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 33 x 26 c.m. E 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव 
3. del द्वारा किये गये छेद X| 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना रथ 6 पृष्ठों का फटना। [a 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना XY 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना [ral 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना श 4. धूल मिट्टी को साफ करना [a 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [i 
7. रिसाइजिंग [/ 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत wi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना X 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग [| 12. पुस्तक की सिलाई करना i 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 区 


विशेष टिप्पणी- समान्य 01 मध्यम M जीर्ण ९ 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 203 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 


संरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 7 


ऐक्शेशन संख्या- D-34 


शीर्षक- Archaeological Survey of India 


साइज- 33 x 26 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद X| 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ia 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना ध 6. पृष्ठों का फटना। I 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना श 4. धूल मिट्टी को साफ करना [a 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [ra 
7. रिसाइजिंग (| 8 फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत | 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना MI 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य Maa K जीर्ण 区 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 60 

नाक —— ee AA संख्या- 8 ऐक्शेशन संख्या- D-1/35 | 
शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 33 x 26 c.m. | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद X| 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना (ध 6. पृष्ठों का फटना। M 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और दूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना | 4. धूल मिट्टी को साफ करना [a 
5. दाग और धब्बों की सफाई 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना K 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग X 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना X 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 245 


समान्य Maa KA seb [x 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिंपियों एवं पुस्तकों की 
संरक्षण स्थिति 

संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 9 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/26 


शीर्षक- Archaeological Survey of India 


साइज- 33 x 26 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और get का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद शा 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ki 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना शा 6. पृष्ठों का फटना। [a 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई [ral 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना श 4. धूल मिट्टी को साफ करना [a 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग 回 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [ra 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 
विशेष टिप्पणी- समान्य 21 मध्यम [v] जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 375 

क्रमांक संख्या- 10 ऐक्शेशन संख्या- D-1/3 

शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 33 x 26 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और redi का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना. 加 — 6. पृष्ठों का फटना। [a 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना X| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 回 10. सिलाई का खुलना और दूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार i 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई [i 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना ८ 4. धूल मिट्टी को साफ करना T 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण K 
7. रिसाइजिंग M 8 फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 回 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 455 


समान्य [£] मध्यम M जीर्ण [x 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


上 


AU o 


ju Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


Jit et 


BB 
So 
, 5 naing: -MIO 


Y we U ow 


७ U JO 9 OU UO ९) OU OG UU U X» UV UD UD «D VD VD ९७ 'D XD Vp Vp Vp vp p oo iP «v» 9 ४७ 


भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 11 E — "Pens DUSB T NN 
शीर्षक- A Archaeological Survey oflndia - साइज- 33 x 26 c.m. l | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति ji F A 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद X| 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 4 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छ 6. GST का फटना। m 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना wi 10. सिलाई का खुलना और Gea 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 
1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M4. Sed मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण mi 
7. रिसाइजिंग शा 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 区 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना pd 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत m 
विशेष टिप्पणी- समान्य मध्यम M जीर्ण 区 
一 संख्या- 377 
क्रमांक संख्या- 12 _ऐक्शेशन संख्या- D-1/14 8 | P | 
[शीर्षक- Archaeological S Archaeological Survey of India साइज- 33 x26 c.m. | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति ; 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छ 6. पृष्ठों का फटना। I 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव E 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 
4. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M4. घूल मिट्टी को साफ करना wi 
5. दाग और धब्बों की सफाई 6. विअम्लीकरण ira 
7. रिसाइजिंग [| 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [a 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
41. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 


विशेष टिप्पणी- wr £] मध्यम M जीर्ण & 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 234 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 
संरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


Hl c — € $$ संख्या- 13 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/2 


शीर्षक- Annual Report of D.G. of Arch. 


साइज- 33 x 26 c.m. 


di 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और get का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ira 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना [धा 6. पृष्ठों का फटना। e 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना ira 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई [a 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना £ 4. धूल मिट्टी को साफ करना [a 
5. दाग और धब्बों की सफाई x e. विअम्लीकरण [ra 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत e 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना छ 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग [| 12. पुस्तक की सिलाई करना [a 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य मध्यम जीर्ण [i 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 120 

क्रमांक संख्या- 14 ऐक्शेशन संख्या- D-1/10 | 
शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 33 x26 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ia 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना [| 6. पृष्ठों का फटना। M 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना X| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और दूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 2 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई [I 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M4. धूल मिट्टी को साफ करना Ia 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण T 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [a 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 区 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना K 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत ul 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 158 


समान्य ©] मध्यम K wb A 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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43. नया जिल्दसाजी कवर लगाचा 
- विशेष टिप्पणी- समान्य Db मध्यम A जीर्ण M 


अनुमानित पृष्ठ संख्या- 390 


3 
^ भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 
d संरक्षण स्थिति 
> संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 
2 AME . lloc o WM PESE 
क्रमांक संख्या- 15 ऐक्शेशन संख्या- D-1/8 
> |शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 33 x 26 c.m. S ERR] 
a पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति | E: 
3 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव 加 | 
^ 3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Mi 
T 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना छा 6. YS का फटना। m 
ə 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव ४ 
D 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना E] 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
= संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 
<) 1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई iri 
a 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना श 4. घूल AeA को साफ करना M 
` 5. दाग और eredi की सफाई [| 6. विअम्लीकरण M 
j^ 7. रिसाइजिंग छा. 68. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
> 9. Het द्वारा खायें छेदों को भरना शा 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
a 41. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
A 13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 44. जिल्दसाजी की मरम्मत mi 
» fasts टिप्पणी- समान्य मध्यम £] जीर्ण M 
> 一 
> | 
< Power —  . in CREE क्रमांक संख्या- 16 | ऐक्शेशन संख्या- D-1/7 
हः [शीर्षकः Archaeological Survey of Inda — 000 Archaeological Survey of India साइज- 33 x 26 c.m. 
> पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 3 
a 1. धूल और गन्दगीं का समावेश रा 2. दाग और धब्बों का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन I 
> 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना M 6. पृष्ठों का फटना। mM 
> 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
2 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और ceu 
> संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 2 
> - 4, कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई [ví 
> 3, सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना if 
5. दाग और धब्बों की सफाई रा 6. विअम्लीकरण ra 
> 7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत wi 
> 9. कीड़ों द्वारा खायें Bel को भरना i 10. पृष्ठों की गारंडिंग करना x 
> 41. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग छा 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
^ x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 
办 
一 | 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
संरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 17 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/20 


शीर्षक- Archaeological Survey of India 


साइज- 33 x 26 c.m. 


A 


पुस्तकों की सरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2 दाग और धब्बों का प्रभाव mi 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन [ral 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना ( — 6. पृष्ठों का फटना। [a 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव X 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना l 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई [1 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना श 4. धूल मिट्टी को साफ करना K 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण Ie 
7. रिसाइजिंग [| 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना [| 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 加 | 
विशेष टिप्पणी- समान्य [£] मध्यम M जीर्ण 区 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 90 

क्रमांक संख्या- 18 ऐक्शेशन संख्या- D-1/19 

शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 33 x 26 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव e 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ia 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना MS. UST का फटना। m 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव X 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और qe M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार ; 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई 回 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M4. धूल मिद्टी को साफ करना Tl 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण ca 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 区 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना K 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 71 


समान्य मध्यम M जीर्ण 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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: भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 

ə संरक्षण स्थिति 

ə संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 

e 
क्रमांक संख्या- 19 ऐक्शेशन संख्या- D-1/17 

2 शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 25.5 x 33 c.m. - 

a पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन T 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना XY 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और cea x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 
1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण श्‌ 2. कीटनाशक सफाई 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 4. धूल मिट्टी को साफ करना [I 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग M 8 फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [ra 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत Ia 
विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम जीर्ण [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 45 
क्रमांक संख्या- 20 ऐक्शेशन संख्या- D-1/15A 
शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 25.5 x 33 c.m. 一 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Tj 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना M 6. पृष्ठां का फटना। Ia 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव A 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2 


सरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धबबों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

विशेष टिप्पणी- समान्य KA मध्यम K| जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 58 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं ce कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठो की गारडिंग करना 
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Bs सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या-2 | ae संख्या- D-1/16 

|शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 25.5 x 33 c.m. d 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति is 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2 दाग और redi का प्रभाव iral 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 4 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना MCG. UST का फटना। M 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव A 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण छ 2. कीटनाशक सफाई m 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ii 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 
विशेष टिप्पणी- समान्य [x मध्यम M जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 169 

क्रमांक dum. 22 MEET संख्या- 22 ऐक्शेशन संख्या- D-1/15B 

[शीर्षक- Archaeological Survey ofIndia — — wms-255x33cm. o oOo Archaeological Survey of India साइज- 25.5 x 33 c.m. 2 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति x x 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और get का प्रभाव K 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4, कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Mi 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 加 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [ví 2. कीटनाशक सफाई © 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना I . 
5. दाग और धब्बों की सफाई Mi 6. विअम्लीकरण mw 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10 पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत m 


विशेष ठिप्पणी- समान्य ॥ मध्यम A जीर्ण K 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 170 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Be संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 23 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/24 


आज Archaeological Survey of India 


साइन 255x390 m d RR x33 cm. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव [f 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन [vi 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना | — 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठं के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव A 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wur के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशर्क सफाई Mi 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 回 4. धूल मिट्टी को साफ करना 加 
5. दाग और धब्बों की सफाई M6, विअम्लीकरण Tl 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत x 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत K 
विशेष टिप्पणी- समान्य (मध्यम K जीर्ण [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 280 

M E संख्या- 24 ऐक्शेशन संख्या- D-1/23 | 

शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 25.5 x 33 c.m. er 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ki 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना |V| 6. पृष्ठों का फटना। Ki 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना छा 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wal के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई [v] 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना 4 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत m 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना KI 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x| 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत Ira 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 322 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


समान्य Bd मध्यम A जीर्ण M 
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Bs संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लभ पाण्डुलिंपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 25 


ऐक्शेशन आ D AE D-1/22 


|शीर्षक- Archaeological Survey of India 


साइज 25.5 x 33 cm. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति . 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gredi का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद छ 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन [a 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा — 6. पृष्ठों का फटना। m 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव (e 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना Mi 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई M 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M4. धूल मिट्टी को साफ करना K 
5. दाग और धब्बों की सफाई 6. विअम्लीकरण रथ 
7. रिसाइजिंग ld 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत ii 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 
विशेष टिप्पणी- समान्य मध्यम [£] जीर्ण vi 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 27 

e a o ooo संख्या- 26 ऐक्शेशन संख्या- D-1/21 

शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 25.5 x 33 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति : ; P 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और eredi का प्रभाव mi 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ki 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना [धा &. पृष्ठां का फटना। 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई M 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण [2 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
41. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x| 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत e 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 77 


समान्य | मध्यम & जीर्ण [X 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Bs संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों vd पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 27 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/5 


शीर्षक- Archaeological Survey of India 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


mmm rr 25.5 x 33 c.m. 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन [T 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना छशा 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wat के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण m 
7. रिसाइजिंग M 8 फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत | 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत m 
विशेष टिप्पणी- समान्य [£] मध्यम M जीर्ण [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 260 

ललल o संख्या- 28 e ऐक्शेशन संख्या- D-1/25 EA 
शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 25.5x33 cm. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति NY 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीडों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Mi 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना A 6. पृष्ठों का फटना। T 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव MA 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और qeu MI 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

4. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण Mi 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना / 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग £ 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
41. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग x| 12. पुस्तक की सिलाई करना M 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 313 


समान्य Kae M web o [x 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 29 ऐक्शेशन संख्या- -1/140 | 
|शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 25.5 x 33 cm. : E 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और get का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन E 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छ 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना [f 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण H 2. कीटनाशक सफाई [ral 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना K 
5. दाग और धब्बों की सफाई 6. विअम्लीकरण wi 
7. रिसाइजिंग M8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Mi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना Ira 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य मध्यम A जीर्ण 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 72 

LTE RET या संख्या- 30 ऐक्शेशन संख्या- D-l/A — 
|शीर्षक- Archaeological Survey of India 'साइज- 25.5 x33 c.m. | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति = : E 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gall का प्रभाव [a 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना ८ 6.  पृष्ठों का फटना। M 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव M 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और दूटना Ia 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 3 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [ví 2. कीटनाशक सफाई T] 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना € 4. धूल मिट्टी को साफ करना v 
5. दाग और धब्बों की सफाई M6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M12. पुस्तक की सिलाई करना m 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 加 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 210 


समान्य Dd मध्यम जीर्ण 区 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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BB संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 31 


ऐक्शेशन Sem D18 D-1/18 


शीर्षक- Archaeological Survey of India 


__. jm 25 Om x33cm. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश Mo 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 4 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छशा 6. पृष्ठों का फटना। 
7. पुष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव ९ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना m 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 回 4. धूल मिट्टी को साफ करना Mi 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग [vi 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 42. पुस्तक की सिलाई करना 区 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [v] मध्यम जीर्ण [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 70 

E आ जज संख्या- 32 ऐक्शेशन संख्या- D-1/30 

शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 25.5 x 33 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 回 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना (£ 6&. पृष्ठों का फटना। [ral 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का Hear x 10. सिलाई का खुलना और टूटना [a 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार i 

4. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना [| 4. धूल मिट्टी को साफ करना v 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [Ju 
7. रिसाइजिंग M 68. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना M 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना छा 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 24 


समान्य Mas Dd जीर्ण K 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
सम्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 33 
|शीर्षक- Archaeological Survey of India 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/l 


-साइज- 2555099 cm x 33 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव [f 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद शा 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन i 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पुष्ठों का कमजोर होना छा — 6. पृष्ठां का फटना। [a 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव रथ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना Mi 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण छा 2. कीटनाशक सफाई M 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना श 4. धूल मिट्टी को साफ करना 回 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण [ral 
7. रिसाइजिंग [| 68. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ki 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. got की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना 4 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य K मध्यम [v] जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 340 

क्रमांकसंख्या-34 — संख्या- 34 ऐक्शेशन संख्या- D-1/13 

|शीर्षक- Guide- Catalogue Guide- Catalogue साइज- 21 x 14 cm. 

पुस्तकों कीं संरक्षण कीं स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gal का प्रभाव 
3. Gist द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना £ 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 四 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और दूटना M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार : 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई i 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना / 4. धूल मिट्टी को साफ करना T 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण wi 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठां की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग x| 12. पुस्तक की सिलाई करना M 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 18 


समान्य (रथ मध्यम & जीर्ण 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Bs संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 35 


[शीर्षक- Principau x Monuments 


साइज- 22x15 cm 7 CET 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति... 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और Si का प्रभाव 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन [v] 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6 पृष्ठों का फटना। m 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना iral 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई M 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ira 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण m 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना Ira] 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य £1] मध्यम M जीर्ण K 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 350 

क्रमांक संख्या- 36 ऐक्शेशन संख्या- D-1/14 | 
|शीर्षक- B Bronze Implements 'साइज- 24 x 16.5 c.m. - RN) 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति d à 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश ví 2. दारा और gall का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना £ 6. पृष्ठों का फटना। 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना Ia 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wil के लिए प्रधूमनीकरण [ví 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M4. धूल मिट्टी को साफ करना 4 
5. दाग और eredi की सफाई x 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना | 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना छ 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 510 


समान्य Maa A जीर्ण K 
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Bs सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 
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क्रमांक संख्या- 37 


ऐक्शेशन संख्या- DE र 


— 


शीर्षक- Archaeological Survey of India 


साइज- 33 x 26 oem ^. "NNNM 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति _ 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और cel का प्रभाव [vi 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन i 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना Mw. «UST का फटना। m 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना >] 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ्‌ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना Ira] 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई m 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ 4. धूल NEA को साफ करना 加 
5. दाग और धब्बों की सफाई M6. विअम्लीकरण iral 
7. रिसाइजिंग [| 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना [| 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना [ral 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य मध्यम [v] जीर्ण X 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 244 

क्रमांक संख्या-38. © tater er 15101 

शीर्षक- Arci Archaeological Survey of India साइज- 33 x 26 cm. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Mi 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना [VÍ — 6. पृष्ठों का फटना। [a 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना Mi 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार ; 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई 区 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना vi 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण छ 
7. रिसाइजिंग M 68. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत (af 
9. कीड़ों द्वारा खायें wal er भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना iral 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 75 


समान्य M मध्यम जीर्ण 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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a भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 

e सरक्षण स्थिति 

: संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 

nd क्रमांक संख्या- 39 ter ser De __| संख्या- D-1/119 

T eftf- Archaeological Survey of India साइज- 33 x 26 c.m. 

हे पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति... pros s = 

3 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 

A 3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद श 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन iral 

á 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छशा 6. पृष्ठों का फटना। [a 

2 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 

a 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और qe M 

= 

A संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

> 1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई m 

a 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना 加 

5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण E 

m 7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 

> 9. कीडों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 

d 11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना 区 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 

ái विशेष टिप्पणी- समान्य [X] मध्यम जीर्ण [v] 

> अनुमानित पृष्ठ संख्या- 59 

a 

4 —— nn संख्या- 40 | ऐक्शेशन संख्या- D-1/129 

= शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 33 x 26 c.m. 

> पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति | 

>) 1. धूल और गन्दगीं का समावेश Mo 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 

x 3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरधुरापन m 

‘ 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना £ — 6.  पृष्ठों का फटना। [a 

a 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का 区 

à 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना Ia 

à ^ 

4 संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

? 1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमचीकरण Mo 2. कीटनाशक सफाई (i 

à 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M4. धूल मिट्टी को साफ करना M 

i 5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण m 

i 7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत vi 

? 9. कीड़ों द्वारा खायें Sal को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 

a 11 प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना vi 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

? विशेष टिप्पणी- समान्य A मध्यम Mutt 区 

) अनुमानित पृष्ठ संख्या- 81 

) | 

) | 

| 
| 
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Bs संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 41 


TD संख्या- D-1/22F 


शीर्षक- Excavations of Olynthus 


साइज- 28 x 20 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन e 
5. अम्लीयता के प्रभाव से प्ृष्ठों का कमजोर होना £ — 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना X| — 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना mi 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wut के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना MO 4. धूल मिट्टी को साफ करना 回 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण m 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना [ral 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना श 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [v] मध्यम जीर्ण [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 449 

Fe ठा कक संख्या- 42 E ऐक्शेशन संख्या- D-1/22G | 

शीर्षक- Excavations of Olynthus, Part -I साइज- 28 x 20 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना [£ — 6. yS का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 四 
9. जिल्दसाजी के कवर का teal x 10. सिलाई का खुलना और टूटना Tj 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार ^ 

1. कीड़ों और wal के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना lvi 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत x 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
41. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना 区 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 161 


समान्य Maas A जीर्ण K 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों ot 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रिमांक संख्या- 43 


ऐक्शेशन संख्या- RRR 


|शीर्षक- Excavations of Olynthus, Part -XIII 


-साइज- 28 x 20 REN NI 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति. | 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना M &. पृष्ठां का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना 4 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना Mi 
5. दाग और धब्बों की सफाई x| 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना [ral 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना [| 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष 'टिप्पणी- समान्य [v] मध्यम जीर्ण [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 130 

क्रमांक संख्या- 44 | ऐक्शेशन संख्या- D-1/22B | 
शीर्ष- Excavations of Olynthus, Part-M —  swmes-28x20com | Excavations of Olynthus, Part -MI साइज- 28 x 20 c.m. a 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ira 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. sl के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 10. सिलाई का खुलना और टूटना m 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार i 

4. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई K 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना श 4. धूल मिट्टी को साफ करना mM 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण 区 
7. रिसाइजिंग M 8 फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत x 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग X| 12. पुस्तक की सिलाई करना ui 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 160 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 


सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 45 . 


a | संख्या- D-1/22A 


ELS Excavations of Olynthus, Part J 


साइज- 28 x 20 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. Piei द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन iral 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना iral 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और PRA के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ii 
5. दाग और धब्बों की सफाई 6. विअम्लीकरण Mi 
7. रिसाइजिंग M 68. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत x 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना [ral 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना [| 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 
विशेष टिप्पणी- समान्य [v] मध्यम जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 495 

सक सिल्क छत कक 7 संख्या- 46 ऐक्शेशन संख्या- D-1/22D 

शीर्षक- Excavations of Olynthus, Part -XII साइज- 28 x 20 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना £ 6 पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 四 
9. जिल्दसाजी के कवर का Weal x 10. सिलाई का खुलना और टूटना e 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार * 

1. कीड़ों और wut के लिए प्रधूमनीकरण Mi 2. कीटनाशक सफाई 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 加 4. धूल मिट्टी को साफ करना v 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण छ 
7. रिसाइजिंग छ 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत x 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना 区 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 631 


समान्य M मध्यम जीर्ण 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Be सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 


v €) € € €) ९४ Ut ९४ ९2 00 0 3 


SY SY VY Y SH SS U SS Y TS NB OM U OU X) UY Y UU tU Y 


सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 47 


ऐक्शेशन संख्या- pe _ 


|शीर्षक- Excavations of Olynthus, Part - VIII 


साइज- 28 x 20 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीडों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 到 | 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना M6. पृष्ठों का फटना। 到 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 10. सिलाई का खुलना और टूटना T 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M4. धूल मिट्टी को साफ करना Ki 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग M 68. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 四 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना Ira] 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना [| 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम जीर्णं [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 475 

LUI 48 संख्या- 48 ऐक्शेशन संख्या- D-1/5 

शीर्ष- Arch Exploration... Turkestan — W- 28x22cm. | Arch. Exploration...... Turkestan साइज- 28 x 22 c.m. 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 7 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
8. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना M 6.  पृष्ठों का फटना। 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और दूटना M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार ; 

1. कीड़ों और wut के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई T 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ 4. धूल मिट्टी को साफ करना 回 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण iral 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना [V| 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग 四 12. पुस्तक की सिलाई करना al 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 99 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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RB सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
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सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 49... 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/5 


शीर्षक- Arch. Exploration...... Turkestan 


साइज- 28 x 22 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीडों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन ui 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना X| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव [x 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण शी 2. कीटनाशक सफाई mi 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण iral 
7. रिसाइजिंग [d 8 फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ii 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11, प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना [ral 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना [| 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [v] मध्यम जीर्ण [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 97 

क्रमांक संख्य- 50... ऐक्शेशन संख्या- 0-1/20 

शीर्षक- Innermost ASIA साइज- 34x27 cm. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति z ‘ 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन [ra 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना [| 6.  पृष्ठों का फटना। 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छा 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना [a 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार : 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई [vf 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना [| 4. धूल मिट्टी को साफ करना zi 
5. दाग और धब्बों की सफाई श] 6. विअम्लीकरण iri 
7. रिसाइजिंग Wi 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना [vf 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना जि 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 


,विशेष टिप्पणी- 


अनुमानित पृष्ठ संख्या- 201 


समान्य Minas A जीर्ण 区 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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RB स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 


क्रमांक संख्या- 51 


संख्या- D-1/2a 


|शीर्षक- Innermost ASIA - 


साइज- 34 x 27 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति | 


SS ro wow v wow € VO) U V V U O O9 9 9 9 *) 7) O 0 9 0 9 0 9 9 9 9 O0 à 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और get का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद [| 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन E 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा &. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना X| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीडों और wut के लिए प्रधूमनीकरण Mo 2. कीटनाशक सफाई [e 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना णा 4. धूल मिट्टी को साफ करना iral 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग ld 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना श 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना m 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 
विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम 四 जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 610 

क्रमांक wdwm- 52 च दीन संख्या DN IM ME 

[ीर्षक- Arch Reconnaissances  _ — ww-32x2o0m Arch. Reconnaissances साइज- 32 x23 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्ों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन vd भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना [ध 6. JS का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 加 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना Ie 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार : 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण E 2. कीटनाशक सफाई Mi 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना थ॑ 4. धूल मिट॒टी को साफ करना ie 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे vd टूटे कागजों की मरम्मत Ii 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना e 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 320 


समान्य 1] मध्यम M जीर्ण 区 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


Be सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों ud पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 53 ‘at Euluku 0 संख्या- D-1/17 Lx 
शीर्षक- Ancient Chinese Fig. Silk  ses-24x3lon ON | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव vi 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद X| 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 回 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना Mg, UST का फटना। m 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना [ví 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण Mo 2. कीटनाशक सफाई [a 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ! 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई M — 6. विअम्लीकरण T 
7. रिसाइजिंग Mo 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ki 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना श 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 四 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 


विशेष टिप्पणी- समान्य [v] मध्यम जीर्ण [X 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 20 
一 一 


ee —— “Ue संख्या- 54 ऐक्शेशन संख्या- D-1/18 NC 
शीर्षक- बैतपृष्ठपंद३३ डंदनउमदजे साइज- 24xX3lcm | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और galt का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद X| 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छ 6&. पृष्ठों का फटना। iral 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना MI 10. सिलाई का खुलना और ee x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार : 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई il 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ii 
5. दाग और धब्बों की सफाई M — 6. विअम्लीकरण K 
7. रिसाइजिंग M — 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत ivi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत El 


विशेष टिप्पणी- समान्य मध्यम £] जीर्ण M 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 188 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 


od सरक्षण स्थिति 

x संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 

3 € 

e क्रमांक संख्या- 55 ऐक्शेशन संख्या- D-1/15 
शीर्षक- By their works साइज- 27x18 c.m. 

K] पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

3 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और get का प्रभाव 4 

» 3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन [Cal 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना. Ms. पृष्ठों का फटना। x 

D 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना X| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 

3 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना / 10. सिलाई का खुलना और टूटना 

3 संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

3 1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 

3 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा! 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ira 
5. दाग और धब्बों की सफाई [| 6. विअम्लीकरण [v 

> 7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 四 

3 9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 

3 11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 

5 13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 

> विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम 因 जीर्ण [x 

> अनुमानित पृष्ठ संख्या- 646 

> "rpm ë 一 一 

> क्रमांक संख्या- 56 ऐक्शेशन संख्या- D-1/16 | 

2 शीर्षक- Arch. Invest in Plate & Clay साइज- 24.5 x 15 c.m. 

=) पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

> 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और get का प्रभाव Ia 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन wi 

> 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छ 6 पृष्ठों का फटना। E 

> 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 

> 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना MI 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 

? संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार : 

> 1. कीड़ों और wal के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई 因 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ 4. धूल मिट्टी को साफ करना 

» di धूल मिद्‌ s M 

5. दाग और धब्बों की सफाई M 6 विअम्लीकरण Tl 

> 7, रिसाइजिंग M 8. फटे एवं qe कागजों की मरम्मत Eg 

> 9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना X 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 

> 11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 

> 13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना ६] 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 
fasta टिप्पणी- समान्य ॥ मध्यम & जीर्ण K 

> अनुमानित पृष्ठ संख्या- 334 

> 

> 

» 
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RB स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 


क्रमांक संख्या- 57 


NI EIS ee संख्या- D-1/1 


|शीर्षक- Ancient Khotan 


'साइज- 32 x25 EO IINE s. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति... 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और get का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन iral 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छ 6. GST का फटना। [T 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई [a 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ira] 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण 
7. रिसाइजिंग श 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. HIST द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठां की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत [ral 
विशेष féurvfi- समान्य Pd मध्यम शव जीर्ण [v 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 650 

क्रमांक संख्या- 58  ॥_______ ऐक्शेशन संख्या- D-1/19 

शीर्षक Ancient Khotan O O Oae cm Ancient Khotan E साइज- 32 x25 cm. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति > 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश [v] 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छ 6. पृष्ठों का फटना। K 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 加 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई [a 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना lvi 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ira] 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग था 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 119 


समान्य £] मध्यम (Cd जीर्ण M 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE — 
MN Iia sie meg 


Bs सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ə सरक्षण स्थिति 

3 संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 

xS ee AE ct ae ; 
क्रमांक संख्या- 59 ऐक्शेशन संख्या- D-1/10 | 

> शीर्षक- The Ancient Stone Implement ह . साइज- As sea NENNEN 24.5 x 15.5 c.m. | 

3 पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति... : 2 

3 1. धूल और गन्दगीं का समावेश [| 2. दाग और get का प्रभाव M 

2 3. कीडों द्वारा किये गये छेद [| 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन mi 

d 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना छा! 6. UST का फटना। x 

S) 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव A 

3 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 

d संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

D 1. कीड़ों और watt के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई m 

3 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M4. धूल मिट्टी को साफ करना 加 
5. दाग और धब्बों की सफाई M6, विअम्लीकरण M 

> 7. रिसाइजिंग M8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 

9 9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 

3 11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 

> विशेष टिंप्पणी- समान्य £1 मध्यम M ao 区 

3 अनुमानित पृष्ठ संख्या- 747 

P क्रमांक सख्या- 60.65 7 ऐक्शेशन संख्या- D-/7 

d शीर्ष- OUDHEN VANJAVA साइज- 26 x 19 c.m. 

3 पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति x d 

=) 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद X| 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन tz 

> 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना [८ 6. UST का फटना। [a 

> 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना XA 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 

» 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना MI 10. सिलाई का खुलना और ees x 

? संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार i 

» 1. कीड़ों और PRA के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई x 

> 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना lvi 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण छ 

> 7. रिसाइजिंग M 8, फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [raj 

> 9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना X| 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 

> 11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत K 

? विशेष टिप्पणी- समान्य Db मध्यम M जीर्ण 区 

? अनुमानित पृष्ठ संख्या- 338 

? 

? 

? 
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Bs स्थिति 
सग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं gda पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 


| क्रमांक संख्या- 61 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/6 


(शीर्षक SABAEAN Researches साइज- 26 x 22 c.m. Glow a 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश [| 2. दाग और eredi का प्रभाव [T 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 加 | 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6&. पृष्ठों का फटना। m 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wut के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा! 4. धूल मिट्टी को साफ करना wi 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण [ral 
7. रिसाइजिंग / 68. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत [ral 
विशेष टिंप्पणी- समान्य [/ मध्यम & जीर्ण [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 402 

क्रांकसंख्या- 60.6 ह ऐक्शेशन संख्या- 3-18 

[शीर्षक Boro-Boedoer साइज- 245xlócm. Boro-Boedoer साइज- 24.5 x l6 c.m. Er 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 可 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना [ध &. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव di 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना MI 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार > 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छी 4. धूल मिट्टी को साफ करना vi 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण Ira 
7. रिसाइजिंग [| 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [rA 
9. कीड़ों द्वारा खायें Bal को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 加 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत iral 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 667 


समान्य Maa & ad 区 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


Bs संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कां 


» सरक्षण स्थिति 

9 संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 

3 क - - -一 一 一 = 
Bus - cum — c» NM ऐक्शेशन संख्या- D-1/9 

> शीर्षक- Boro-Boedoer साइज- 24.5 x 16 c.m. z 

ə पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति T SON 

3 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और eredi का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन E 

jJ 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा! &. पृष्ठों का फटना। x 

3 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना X| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव A 

3 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना Ivi 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 

d संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

D 1. कीड़ों और watt के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 

3 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण iral 

> 7. रिसाइजिंग H 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत ii 

3 9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 

3 11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 

> विशेष टिप्पणी- समान्य [v] मध्यम श्वि जीर्ण 

3 अनुमानित पृष्ठ संख्या- 696 

P [mmm wem- 64.7 ऐक्शेशन संख्या- कया 

ə [ीर्षक- Future of Archeology TOs ee CO Seis Archeology साइज- 24.5 x 16 c.m. 

=) पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति ~ 1 

=) 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 加 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन wi 

> 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना ८ 6&. पृष्ठों का फटना। iral 

=) 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 

>) 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना MI 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 

? संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार f 

> 1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई ira 

> 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना शा 4. धूल मिट्टी को साफ करना iri 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण 区 

? 7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत छ 

> 9. कीड़ों द्वारा खायें Bal को भरना 回 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 

> 11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत Ki 

> विशेष टिप्पणी- wer Maa & aa 区 

> अनुमानित पृष्ठ संख्या- 100 

> 

? 

? 
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CC. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknov Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
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CC-0. In Public Doi 


Bs सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 65 JA — RE संख्या- D-1/2 | 
=a Inner most Asia साइज- 24.4 x i | v7 — 077 Umen E 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2 दाग और get का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन iei 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा —— 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना J 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना Ivi 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. GIST और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना ca 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण m 
7. रिसाइजिंग छ 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ki 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत [i 


विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम kl जीर्ण [x 


अनुमानित पृष्ठ संख्या- 547 
oS Eee 


सक — संख्या- 66 ऐक्शेशन संख्या- D-1/19 ERST 
शीर्षक- Great Tibet & Mongolis साइज- 21.5x33 cm. M 
पुस्तकों की संरक्षण की Ruf 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gat का प्रभाव [a 
3. कीडों द्वारा किये गये छेद 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन ण 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना ध &. पृष्ठों का फटना। M 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना MI 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण i 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना [a 
5. दाग और धब्बों की सफाई श 6. विअम्लीकरण छा 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत ei 
9. कीड़ों द्वारा खायें Bal को भरना 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पुष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग E 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत Mi 


विशेष टिप्पणी- समान्य मध्यम Kl जीर्ण VM 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 121 
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Bs सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 67 


ऐक्शेंशन संख्या- D-1/20 


[शीर्षक- Restoration of .... Ceylon 


साइज- 33x SSIS 39/205 E c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gat का प्रभाव Ivi 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद »1 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन रथ 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6&. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना X| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव A 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना [ví 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण श 2. कीटनाशक सफाई 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना A) 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण m 
7. रिसाइजिंग I| 38. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीडों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 
विशेष टिप्पणी- समान्य k मध्यम A जीर्ण [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 18 

क्रमांक ie 688 — — — — संख्या- la संख्या- 68 ऐक्शेशन संख्या- D-1/21a ti | 
शीर्षक- Terres Cui Terres Cuittes साइज- 36 x27 c.m. 1 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति : 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धबबों का प्रभाव [a 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन | 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना ध 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव Dd 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार | 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना शी 4. धूल मिट्टी को साफ करना le 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण Ira] 
7. रिसाइजिंग छ 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 回 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 210 


समान्य ॥ मध्यम A जीर्ण 区 
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Bs सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 69 | ऐक्शेशन संख्या- D-1/21b 

शीर्षक- Terres Cuittes l PE साइज- 36 x 27 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की Rafa ॥ ie 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव I 
3. कीडों द्वारा किये गये छेद 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन vi 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना. M6. UST का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना X| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ira 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण (| 
7. रिसाइजिंग [T 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीडों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत [a 


विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम Dd जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 125 
NE a O 


क्रमांक en- 7020 ऐक्शेशन संख्या- D-1/22N 

[शीर्षक- Excavation... Olynthus, Part-XIV — wm 21x28cm Excavation.... Olynthus, Part-XIV साइज- 21x28 c.m. : 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 过 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद >] 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना (८ &. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना MI 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और Hal के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ifa] 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग M — 8. फटे एवं ee कागजों की मरम्मत x 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना ES 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत m 


विशेष féurvft- समान्य M मध्यम wb [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 650 
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Bs संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 71 5 E ऐक्शेशन संख्या- D-1/22M | 
शीर्षक- Excavation.... Olynthus, Patxi — साइज: 2S RENE ; -साइज- 21 x 28 c.m. | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति. 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश MO 2. दाग और galt का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद >] 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6&. फृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना X| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना [| 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ! 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग [T 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 四 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 


विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम [£] जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 331 
一 一 一 一 


निक Rae PEE जज. E संख्या- 72 ऐक्शेशन संख्या- D-1/30 

शीर्षक- Select Bronzes साइज- 30 x 24 c.m. NEM C 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 3 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद था 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन v 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना छा 6&. पृष्ठों का फटना। M 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना MI 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार ; 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [vf 2. कीटनाशक सफाई v 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना 可 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण Ira 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें Sal को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 回 


विशेष टिप्पणी- समान्य M मध्यम जीर्ण [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 300 
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Bs सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 


सरक्षण स्थिति 
सग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


[क्रमांक संख्या- 73... 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/53c 


।शीर्षक- Jecoish Symbols 


-साइज- 30 x 24 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


सरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

. PRI और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
. दाग और धब्बों की सफाई 

. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें Beal को भरना 

11. प्रत्येक पुष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 305 


N OW 一 


Bg EJ B3 IN B3 [S] FN] 


2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. USI का Hear | 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य A मध्यम [£] जीर्ण 区 


1 [S K 


K K 


A BJ B9 P3 [M [Sb K 


SSeS ERR 


शक e SERRE ————— जास Nem. DA संख्या- 74 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/53b 


शीर्षक- Jecoish Symbols 


साइज- 30 x 24 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wal के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें Sal को भरना 

11. प्रत्येक पुष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 323 


S KAKRA 


Bg Bd KRAKAR A 


2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य (vb मध्यम A जीर्ण [x 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Bs संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 


सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक र संख्या- 75. 


जज e 0 संख्या- D-1/53a 


शीर्षक- Jecoish Symbols 


साइज- 30x 24 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति. 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 4 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना. Mw. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना I| 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और watt के लिए प्रधूमनीकरण H 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना KI 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण x 
7. रिसाइजिंग [| 68. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [S 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत m 
विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम शव जीर्ण 区 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 300 

क्रमांक संख्या- 76 न ऐक्शेशन संख्या- D-1/22L t 
शीर्षक- Excavations at... Olynthus, Excavations at... Olynthus, Part-X साइज- 21x28 c.m. | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति ; ? 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद X 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छ 6&. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव [छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना [I 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और PRAI के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण 区 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की TRAST करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 764 


समान्य ॥ मध्यम A जीर्ण [x 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Bs सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों va पुस्तकों कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 77 r 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/22] 


शीर्षक- Excavations at...Olynthus, Part-V 


साइज- 21 x 28 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति . 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और get का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद X| 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन a 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना >] 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव x 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना [| 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wur के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ira 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण Mi 
7. रिसाइजिंग M8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ki 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठां की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत m 
विशेष टिप्पणी- समान्य [v] मध्यम जीर्ण [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 506 

——— ee संख्या- 78 ऐक्शेशन संख्या- D-1/D0H | 
शीर्षक- Excavations at...Olynthus, Part-IV साइज- 21 x28 c.m. ; 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति... 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दास और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद १ 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ira 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना £ 6. पृष्ठों का ead x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव D 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण m 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे vd टूटे कागजों की मरम्मत x 
9. कीड़ों द्वारा खायें Beal को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 区 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत Ki 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 162 


समान्य [V] मध्यम Dd जीर्ण 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Bs सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


pris wem 79 जज, mm संख्या- D-1/22K 

शीर्षक- Excavations at...Olynthus, Part-VIE — साइज- 21 x 28 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति... 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2 दाग और vei का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Eg 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. UST का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना X 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव [छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
सरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा! 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [ral 
7. रिसाइजिंग [d 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [S 
9. कीडों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 


विशेष टिप्पणी- समान्य [vi मध्यम [£] जीर्ण K 


अनुमानित पृष्ठ संख्या- 172 
ee GNE 


क्रमांक संख्या- 80 — ऐक्शेशन संख्या- D-1/22] 

शीर्षक- Excavations Excavations at...Olynthus, Part-VI साइज- 21 x 28 c.m. E. 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति... 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और eredi का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना ë Mw. UST का फटना। 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 四 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना WI 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और PRA के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ 4. धूल मिट्टी को साफ करना 加 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 区 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग X| 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत Ti 


विशेष टिप्पणी- समान्य [vi मध्यम जीर्ण [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 141 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Bh भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक ` संख्या- 81 


जख आ a सख्य Dee QNM NE 


|शीर्षक- The Excavation... Anuradhspun, Vol-III 


साइज: 30x24 cm. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


© 


सरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
दाग और seat की सफाई 

. रिसाइजिंग 

9. कीडों द्वारा खायें Wel को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 6३ 


Now ~ 


S KRKA 


K Bd B9 [EN P9 EM [Nl 


2. दाग और धबबों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. USI का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य [v] मध्यम जीर्ण 


K ER K 


x 
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2 9 919 


e n e संख्या- 82 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/25 | 


शीर्षक- Babylonian.... Sculpture 


साइज- 27.5 x 35 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
दाग और धब्बों की सफाई 

. रिसाइजिंग 

9. कीडों द्वारा खायें Bal को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष ठिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 60 


> DRIN 


I BIN PS 


Bd Bd] Bg [S P3 [N [Sl 


2. दाग और eredi का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और दूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य Mas KX जीर्ण [x 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Bh स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक र संख्या- 83 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/29 


भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 


|शीर्षक- Assyrian..... Museum 


साइज exa 7 26 x 32 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धबबों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Mi 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर e छा 6 पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना UI 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई ENT संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना I 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत bi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 
विशेष टिप्पणी- समान्य Maa 因 जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 69 

क्रमांक संख्या- 84 ¢£=-2 2 2 संख्या- 84 ऐक्शेशन संख्या- D-1/27 

[शीर्षक- Assyrian... Museum | wms-26x32cm- Assyrian..... Museum साइज- 26 x32 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और eredi का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद X| 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छ 6&. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना MI 10. सिलाई का खुलना और दूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M4, धूल मिट्ठी को साफ करना Ira] 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण Ira] 
7. रिसाइजिंग [| 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत K 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 区 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 63 


समान्य [v] मध्यम जीर्ण 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Bs सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 


सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


[क्रमांक संख्या- 85 


ऐक्शेशन संख्या- D126. OE | 


(शीर्षक- Classical..... Sculpture 


साइज- 26 x 17 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति c 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश [| 2. दाग और vet का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 加 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा &. पृष्ठों का फटना। Tj 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना m 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M4. धूल मिटटी को साफ करना [T 
5. दाग और धब्बों की सफाई 6. विअम्लीकरण x 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत (i 
9. कीडों द्वारा खायें छेदों को भरना 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना [ral 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना [| — 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम X जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 203 

क्रमांक संख्या- 86 ऐक्शेशन संख्या- D-1/58 

[शीर्षक- ठंदजपलउ३ण पृष्ठंदइन ठनंदजपलउ३ण पृष्ठंदइनस | साइज- 22.5 x 16 c.m. 

पुस्तकों की सरक्षण की Repo 8 E TN 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gal का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ki 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना M 6. पृष्ठों का फटना। I 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव D 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना e 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और PRAI के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना lei 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण x 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना Ira 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 271 


समान्य ॥ मध्यम & जीर्ण [x 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लभम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों ot 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


| संख्या- 87 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/57. 


unl DE SS 
शीर्षक- The Buried..... People साइज- 17 x 22.5 c.m. | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति ह 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और vei का प्रभाव 
3. bist द्वारा किये गये छेद 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन E 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना A 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना A 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना m 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना i 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण x 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 四 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना 加 | 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना [| 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम & जीर्ण 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 207 

संख्या- 88 ऐक्शेशन संख्या- D-1/49 

शीर्षक- Goods..... Scholars साइज- 22 x 14.5 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति * 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाम और धब्बों का प्रभाव [vi 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ira 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना £ 6&. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 10. सिलाई का खुलना और टूटना Ira] 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार > 

1. कीड़ों और wal के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ 4. धूल मिट्टी को साफ करना m 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत X 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना M 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 433 


समान्य ॥ मध्यम A जीर्ण 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 


सरक्षण स्थिति 
सग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 89 


त | संख्या- D-1/50 


|शीर्षक- Pyramid & Temple 


साइज- 22.5 x 15 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7, पृष्ठां के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. GIST द्वारा खायें Bai को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष 'टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 382 
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2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य [/ मध्यम oft 


E E ER 
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क्रमांक संख्या- 90 | संख्या- 90 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/52 ———— 


शीर्षक- Treaovne | Treaovne Indest 


साइज- 22 x 14 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और PRA के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 288 


HRAANA 


थि BIEISIIE 


2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठां का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की TRAST करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य [v] मध्यम जीर्ण 区 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 91 


EN OS .  _: संख्या- D-1/51 


शीर्षक- Archaeology. ..... Earth 


साइज- 22.5 x 14.5 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

 अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना 
. पृष्ठां के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


^ GS 


सरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें Sal को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 220 


ह छ छलए एए 


2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठं का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठां की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य Maa Kk जीर्ण [x 


I| B] KAAR 
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本 


निमांक संख्या 02 - — 1 a 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/27 . 


शीर्षक- Greek Sculpture साइज गाः Greek Sculpture साइज- 11.5 x 18cm. | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gat का प्रभाव 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा &. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 加 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना [| 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना T 
5. दाग और Sedi की सफाई x 6. विअम्लीकरण [vi 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे vd टूटे कागजों की मरम्मत x 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना l 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 110 


समान्य ॥ मध्यम & जीर्ण [x 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 


सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


हा संख्या- 93 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/28 


शीर्षक- Greek Terracottas 


-साइज- 12.5 x 18.5 cm. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और vet का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन Ud भुरभुरापन iral 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना. M 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना Ira] 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और PRA के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई X 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ 4. धूल मिट्टी को साफ करना i 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण Ki 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ki 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना [ral 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना छ 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [v] मध्यम जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 89 

क्रमांक संख्या- 94 ऐक्शेशन संख्या- D-1/45 

|शीर्षक- Figurivies.... Dahomey साइज- 21.5% 15 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण कीं स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Mi 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना M 6. पृष्ठों का फटना। 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 10. सिलाई का खुलना और टूटना vi 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल AeA को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M — 8 फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत bx 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग X| 12. पुस्तक की सिलाई करना e 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 26 


समान्य Ma KX जीर्ण 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों ot 


सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- संख्या- 95 


ऐक्शेशन संख्या- a | संख्या- D-1/44 


साइज Aem o ee! 17 x 24 c.m. 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2 दाग और sedi का प्रभाव X 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 加 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और PRA के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ira 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण mi 
7. रिसाइजिंग M 68. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [ES 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना [ra] 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना [| 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम K जीर्ण X 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 64 

क्रमांक संख्या- 96 = ऐक्शेशन संख्या- D-l3la — | 

[शीर्षक- Sculpture... Parthenene —  mwms-2lxló5cm Sculpture... Parthenene साइज- 21x 16.5 c.m. - 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और vei का प्रभाव 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन v 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना [| &. पुष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना £ 4. धूल मिट्टी को साफ करना | 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण Iva] 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे vd टूटे कागजों की मरम्मत x 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना [a 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 42 


समान्य Ma [ि जीर्ण 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों ud पुस्तकों कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


| क्रमांक संख्या- 97 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/31b 


|शीर्षक- Sculpture... Parthenene - 


| Sigs 2 M E 21x 16.5 6.1. 


Lr CE 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gai का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 四 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छ 6. पृष्ठों का फटना। 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना XA 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और qeu M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण “छ 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ki 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण (T 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ei 
9. कीडों द्वारा खायें Sai को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना T 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना Mo 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 
विशेष टिप्पणी- समान्य [v] मध्यम जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 42 

€ Bg o संख्या- 98 _ ऐक्शेशन संख्या- D-1/46 

शीर्षक- Sculpture in England साइज- 27.5 x21 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति . ; 5 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन K 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना A 6. पृष्ठों का फटना। iral 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 10. सिलाई का खुलना और टूटना E 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना lei 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [zi 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ira 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना M 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना छा 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 73 


समान्य M मध्यम जीर्ण 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 99 


_ ऐक्शेशन संख्या- D-1/47 


[ds nen 
|शीर्षक- Sculpture in England 


___ साइजर 25521 न c 27.5 x 21 cm. - 


E] 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति. 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धबबों का प्रभाव 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 四 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। If 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना M 
सरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण छ 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना vi 
5. दाग और धब्बों की सफाई 6. विअम्लीकरण iral 
7. रिसाइजिंग M 68. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ki 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना [ra] 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- wea [/ मध्यम K जीर्ण [x 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 73 

RR इन व संख्या- 100 $ ऐक्शेशन संख्या- D-1/32 | 
शीर्षक- Pompe II साइज- 215xl55cm RT 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gal का प्रभाव I 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ira] 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 回 6. पृष्ठों का फटना। Ki 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना 回 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण MM 2. कीटनाशक सफाई M 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ira 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण [i 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे vd टूटे कागजों की मरम्मत (l 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. Ost की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना K 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 111 


समान्य M मध्यम wit [x 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


| क्रमांक संख्या- 101 


ऐक्शेशन संख्या- cr NE 


|शीर्षक- Guide. ... Sculpture 


साइज- 13.5 x 21.5 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 167 


समान्य ॥ मध्यम A जीर्ण K 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2 दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 到 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा &. पृष्ठों का फटना। 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना X| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 10. सिलाई का खुलना और टूटना M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 
1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना vi 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [f 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ii 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना T 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [vb मध्यम [£] जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 96 
क्रमांक संख्या- 102 ऐक्शेशन संख्या- D-1/33 
शीर्षक- Sculpture antique AIRS 1522.5८ Sculpture antique साइज- 15 x 22.5 c.m. 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति = : 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gal का प्रभाव x 
8. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन al 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना धा 6. पृष्ठों का फटना। Ki 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 四 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना M 
` संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 
1. कीड़ों और PRA के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना iei 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण Ira] 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 回 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना Ira 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
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B सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


—— | 103 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/34 


शीर्षक- British Archeolo gy 


साइज- 14x21.5 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति... 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश 2. दाग और धबबों का प्रभाव iral 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन K 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. vedi का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना Mi 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण Mo. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना श॑ 4. धूल मिट्टी को साफ करना Mi 
5. दाग और धब्बों की सफाई छ 6. विअम्लीकरण iral 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ii 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना i 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [v] मध्यम vitet 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 36 

क्रमांक संख्या- 104 _ ऐक्शेशन संख्या- D-1/59 

|शीर्षक- Narrow Pass _ Narrow Pass साइज- 22.5 x l4 c.m. Z 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gai का प्रभाव | 
3. HIST द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ki 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना (ध 6. पृष्ठों का फटना। 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना Mi 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. Gist और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 可 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण 区 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना 4 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 284 


समान्य ॥ मध्यम & जीर्ण 区 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 105 


ote संख्या- 42 संख्या- D-1/42 


शीर्षक- The Vigin..... Child 


साइज- 24 x 19 c.m. 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और vei का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ira 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छ 6. पृष्ठों का फटना। 区 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना Ie 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. GIST और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M4. धूल मिट्टी को साफ करना Ki 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण m 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ki 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना m 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना [/ 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [vl मध्यम जीर्ण [x 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 23 

क्रमांक संख्या- 106 OR संख्या- D-1/48 . 

शीर्षक- Egyption Pyramids AI 18.5%25०७. Egyption Pyramids 5 साइज- 18.5x25 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gal का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन ul 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. फृष्ठों का फटना। [ra 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना | 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [vf 2. कीटनाशक सफाई [eal 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई रथ 6. विअम्लीकरण सर 
7. रिसाइजिंग 加 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना M 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना [ví 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 203 


समान्य ॥] मध्यम A जीर्ण 区 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 107 


| संख्या- D-1/43 


साइज- 17 x 24 c.m. 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन [rai 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना M 6. पृष्ठों का फटना। X 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना [vi 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना श॑ 4. धूल AeA को साफ करना i 
5. दाग और धब्बों की सफाई x e. विअम्लीकरण m 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [Zi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना Mi 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना शा 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य M मध्यम जीर्ण [x 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 211 

EE जन जान सलल कतत R संख्या- 108 ऐक्शेशन संख्या- D-1/36 | 
झीर्षक- | ळनपकम जव जीम म्तसल बैतपृष्ठपंद - ठनमदजपदम साइज- 14 x 21.5 c.m. | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और sai का प्रभाव [1 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन Vd भुरभुरापन i 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना [£ 6. UST का फटना। 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना XJ 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का Heal x 10. सिलाई का खुलना और qe Mi 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण शा 2. कीटनाशक सफाई m 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना शा 4. धूल मिट्टी को साफ करना lei 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण Ki 
7. रिसाइजिंग I| 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत x 
9. कीड़ों द्वारा खायें Beal को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना 回 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 196 


समान्य Vines & ort K 
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i2 संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 109 


ऐक्शेशन e करत “| D-1/37 


शीर्षक- Summary Guide to the Dept. Antiquities - 


साइज- l4x21.5x19 cm. 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 100 


समान्य Maa & जीर्ण (x 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश [T 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ki 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना धा 6. पृष्ठों का फटना। X 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना li 
.5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 四 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 
विशेष टिप्पणी- समान्य [v] मध्यम जीर्ण [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 159 

संख्या- 110 ऐक्शेशन संख्या- D-1/38 

शीर्षक- La Deptt. .... Egypt साइज- 21x 13.5 c.m. . Ex 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. «RT और धब्बों का प्रभाव 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ki 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना £ 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ 4. धूल मिट्टी को साफ करना Mi 
5. दाग और धब्बों की सफाई 6. विअम्लीकरण i 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Dx 
9. कीड़ों द्वारा खायें Bal को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
41. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
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मारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


[क्रमांक संख्या- 111. 


ee संख्या- D-1/39 ` 


शीर्षक- La Sculpture... Louvre 


साइज- 13 x 18 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव m 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन Ud भुरमुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छशा 6. YS का फटना। z 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का wear x 10. सिलाई का खुलना और टूटना M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना ८ 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ivi 
5. दाग और धब्बों की सफाई 加 6. विअम्लीकरण [i 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ki 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना i 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 
विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम 四 जीर्ण [x 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 87 । 

ea e संख्या- 112 ऐक्शेशन संख्या- D-1/40 | 
शीर्षक- The Monument साइज- 12x 18 c.m. Ff ] 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और eredi का प्रभाव Mi 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ki 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना शी 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना [zl 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण Mi 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना जि 
5. दाग और धब्बों की सफाई 加 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग छ 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना Ia 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 73 


समान्य [vi मध्यम uit [x 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
सग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 113 


शीर्षक- The Monument 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. Si द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से Si का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और Si की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें Bal को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष 'टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 115 


Pj Bd [S B3 [SI 


स ॐ छ छ्‌ [एए 


ऐक्शेशन ee) D-1/41 

साइज- 12x 18 cm. | 
2. दाग और धब्बों का प्रभाव iral 
4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ki 
6. पृष्ठों का फटना। x 
8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
10. सिलाई का खुलना और टूटना If 
2. कीटनाशक सफाई x 
4. धूल मिट्टी को साफ करना Ki 
6. विअम्लीकरण iral 
8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ii 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
12. पुस्तक की सिलाई करना [ra] 
14. जिल्दसाजी की मरम्मत 


समान्य [/ मध्यम [£] जीर्ण 


一 一 


क्रमांक संख्या- 114 संख्या- 114 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/56 


[शीर्षक- The Archeology...Palestine — The Archeology.... Palestine 


'साइज- 18x llc.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश | 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और gel की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. HS द्वारा खायें weal को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष ठिप्पणी- 


अनुमानित पृष्ठ संख्या- 271 


Bj ER [S 


Kj E] छा [Sl [S. IN NI 


2. दाग और धब्बों का प्रभाव I 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन WI 

6. पृष्ठों का फटना। x 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 

10. सिलाई का खुलना और टूटना M | 
| 

2. कीटनाशक सफाई x | 

4. धूल मिट्टी को साफ करना Ie | 

6. विअम्लीकरण Tj । 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 区 | 

10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 

12. पुस्तक की सिलाई करना M | 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत x | 


समान्य M मध्यम wrt 区 
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E भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
«di सरक्षण स्थिति 

m) संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 

p» क्रमांक संख्या- CRM. iii न j _ ऐक्शेशन संख्या- D-1/55 | 
m) [शीर्षक- Myth or Legennd BERE ICN ITI | 
[V पुस्तकों की संरक्षण की Ruf 

® 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और get का प्रभाव I 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
[® 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6&. पृष्ठों का फटना। x 
[9 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना XY 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का 区 
Lv 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना El 
L9 संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

B 1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई M 
~~ 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना m 
b” ~A 5. दाग और धब्बों की सफाई M6. विअम्लीकरण vi 
W 7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ki 
m 9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को मरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
E 11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना 4 
v 13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
> विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम K जीर्ण 
D» अनुमानित पृष्ठ संख्या- 128 

D Y LLLI 8 

4 क्रमांक संख्या- 116 ऐक्शेशन संख्या- D-1/54 | 
i» : शीर्षक- Dawn to earth d साइज- 22 x 14.5 c.m. ENT 
p पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

e 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग॑ और gal का प्रभाव [a 
i 3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन vd भुरभुरापन Ivi 
» 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6.  पृष्ठों का फटना। mi 
P 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव | 
=s 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और ces छा | 
"A | 
P संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार | 
P 1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई [ví | 
P 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना 可 | 
5. दाग और धब्बों की सफाई [d e. विअम्लीकरण 4 | 
P 7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i | 
PA 9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना [v] 10. पृष्ठों की गारडिंग करना X 
>? 11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना M | 
d 13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x | 
P विशेष टिप्पणी- समान्य Ma A जीर्ण ह | 
r अनुमानित पृष्ठ संख्या- 172 | 
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B सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक र संख्या- 117 


ऐक्शेशन a D-1/27 


शीर्षक- Arch... ८ India 


साइज- 33 x 26 c.m. 


RUNS 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5.-अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 307 


छ] छ ब्‌ छ 


TARR [NL EN. [SI 


2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. USI का PeT | 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठां की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य Dg मध्यम A जीर्ण [X 


NXNNANARN 


K [S B9 FS] [S [S A 


m SEES 9 81 


क्रमांक संख्या- 118 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/6 


शीर्षक- Arch... ofIndia साइज 33x26cm. Arch..... of India 


साइज- 33 x 26 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. PSİ द्वारा खायें weal को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से aight 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 


अनुमानित पृष्ठ संख्या- 341 


छ] ERIKIR 


KEIRREIRNIRI 


2. दाग और redi का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठां की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य £] मध्यम 9] जीर्ण 区 


R SARK 


Bg थ B3 [S [S [SL [N 


by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


Sn do sS. 


. * 9 ggg 


A. 


ba 
í 
? 
4 
2 


2770 V 0900 ७४७७ S t$ ६, 5*4 656€ ४ & ४ ७ ४ 


भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
सग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 119 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/11B8 | 


|शीर्षक- Arch..... of India 


| 33 x 26 c.m. 


ES 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
. दाग और eredi की सफाई 

. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 302 


NO ~ 


E) B9 INNEN 


NXNANNANARA 


2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 


समान्य [X] मध्यम जीर्ण [v] 


ARAARA 


KEEPER 


~ oo ooo on HH HR 


a संख्या- 120 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/40 


शीर्षक- Descriptive Antiquities 


साइज- 21.5 x 27.5 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

. कीड़ों और wur के लिए प्रधूमनीकरण 

. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
. दाग और धबों की सफाई 

. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें Bal को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष 'टिप्पणी- 


N MO © ~ 


अनुमानित पृष्ठ संख्या- 445 


R ARRERA 


K K P9 [S P9 [M [NI 


2. दार्ग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की TRAST करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य Pd मध्यम M जीर्ण 区 
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B सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


ऐक्शेशन : संत्या 0159) D-1/39 


pios IDE EE JT RS 


|शीर्षक- Arch..... of India 


साइज- 21.5 x 27.5 c.m. : 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना 
7. पुष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


सरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फ॑फूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. GIST द्वारा खायें Beal को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 340 


一 一 


k kg AR 


SERERINERE 


2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पुष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य £] मध्यम £] जीर्ण [|] 
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क्रमांक सं संख्या- 122 


| Sem संख्याः 187 


शीर्षक- Arch... ofindia | Arch..... of India 


साइज- 22 x29 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


सरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें Bal को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 386 


| 
| 


R ARARA 
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2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य मध्यम M जीर्ण 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 123 


ऐक्शेशन संख्या- an 


शीर्षक- Mughals... Missionaries 


साइज- 360 x 24 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की eae ' | 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gel का प्रभाव iral 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन i 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 加 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का wag A 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना iral 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M4. धूल मिट्टी को साफ करना [ral 
5. दाग और धब्बों की सफाई M6, विअम्लीकरण Tl 
7. रिसाइजिंग छ 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ira) 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना m 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना [| 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [v] मध्यम जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 85 

क्रमांक संख्या- 124. | ऐक्शेशन संख्या- D-1/32 - 

[शीर्षक- Arch..... of India, Vol- VI TST 30%? Arch..... of India, Vol- VI साइज 30x24 cm. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और घब्बों का प्रभाव 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन m 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और दूटना e 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिदूटी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई 6. विअम्लीकरण 区 
7. रिसाइजिंग शि 8 फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत x 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना 加 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना छा 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 52 


समान्य ॥ मध्यम Dd जीर्ण 区 
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» भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों ot 

> सरक्षण स्थिति 

B संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 

p क्रमांक संख्या- 125 ऐक्शेशन संख्या- D-358 555 | 

~D शीर्षक- Arch..... of India, Coco II — साइज- 22x28 cm. d 

i." पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

® 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gal का प्रभाव [f 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन Ud भुरभुरापन M 

® 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना || &. पृष्ठों का फटना। T 

k 7. पृष्ठां के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव (X 

= 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 

= संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

= 1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 

= 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना 可 

| 5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण [ral 

= 7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 

=) 9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 

wp 11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना x 

| 13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 

=a) विशेष féurvfi- समान्य £1 मध्यम £] जीर्ण [i 

च अनुमानित पृष्ठ संख्या- 297 

च क्रमांक संख्या- 126 ऐक्शेशन संख्या- D-1/42 pe 

= शीर्षक- Arch... ofIndia — 1 'साइज- 22x28cm. Arch..... of India ? साइज- 22 x28 c.m. | 

p पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 7 | 

=p 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gal का प्रभाव Ia | 

i 3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 

na? 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। M 

=p 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 

x: 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना [| 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 

ep संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

np 1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई X 

=p 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना Id 

5. दाग और धब्बों की सफाई श 6. विअम्लीकरण M 

3 ५ 7. रिसाइजिंग रा 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ira 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x | 
11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग X| 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत e | 


विशेष टिप्पणी- समान्य £] मध्यम M जीर्ण K 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 74 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 127 
|शीर्षक- Madras... Govt.- Museum 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


tate et De | 
साइज- 16 5 25 c.m. | 


के 

RA 

æ 

Bo) 

X 

ə 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव iral 

E 3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन gi 

d 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6&. पृष्ठों का फटना। mi 

» 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 1 8 पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 

^79 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 

» संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

» 1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण छा 2. कीटनाशक सफाई 

~~) 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना vi 

a 5. दाग और धब्बों की सफाई 回 6. विअम्लीकरण Ira 

2 7. रिसाइजिंग [| 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 

= 9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 

= 11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 

e 13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 

2 विशेष टिप्पणी- समान्य Mmm K जीर्ण [x 

9 अनुमानित पृष्ठ संख्या- 307 

~ 

-3 I mem See संख्या- 128 ऐक्शेशन संख्या- D-1/45 

, शीर्षक- Adraa.. Govt. Museum साइज- 16x 25cm. 

-= पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति ; : 

=) 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव Mi 

if 3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Iri 

P d 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना धा 6. पृष्ठों का फटना। | 

Z 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव शि 

? 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 

7? संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

P 4. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण छा 2 कीटनाशक सफाई x 

-2 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना A 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ie 

3 5. दाग और धब्बों की सफाई जा 6. विअम्लीकरण m 

4 7. रिसाइजिंग छा 8 फटे vd टूटे कागजों की मरम्मत ra) 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x | 
41. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत i 


विशेष टिप्पणी- समान्य Maa A जीर्ण 区 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 262 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों ud पुस्तकों कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


pea संख्या- 129 


ऐक्शेशन संख्या- ics EE 


शीर्षक- "Monumental Remains 


साइज- 16x 25.5 cm. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2 दाग और धब्बों का प्रमाव iral 
3. कीडों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 回 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छी 6. पृष्ठों का फटना। M 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और PRA के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण | 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [ta] 
9. कीडों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 
विशेष टिप्पणी- समान्य £1] मध्यम M जीर्ण [X 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 284 

ea संख्या- 130 ऐक्शेशन संख्या- D-1/43 | | 
शीर्षक- Antiquties... coins ST साइज- 23x29cm us 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश [/ 2. दाग और eredi का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ki 
5, अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना £ 6. पृष्ठों का फटना। ca 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण चर 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना (ei 
5. दाग और धब्बों की सफाई M6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग vi 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना K 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत iral 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 475 


समान्य मध्यम [pb जीर्ण M 


by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


à 


p 
2 


j 


tya 
Cre 
Cu 
e 
C 
x 
n 
3 
Te 
= 
Se 
Se 
& 
& 
& 
t 
人 


we ¥ 
wa 
i Y 
aU 
Pe 
n 
» 
x ) 
ts 
^ z 
4 e. 
"w 
न्ह, 
~ 
四 


07070707070 7070 707070 7070707076 7676767666 6$ € 6 6 6 9 6] 


DIO CGU Dy Odlayu fr Ouriüdauo U 


and eGangotr. Funding:IKS-MoE 


भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


a संख्या- 13] | 


जल Din 0 CORE संख्या- D-1/44 


शीर्षक- The cave temple of India 


साइज- 19 x 28.5 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव X 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन रथ 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। 4 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीडों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ 4. धूल मिट्टी को साफ करना m 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [rai 
7. रिसाइजिंग श 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत m 
विशेष टिप्पणी- समान्य K मध्यम £] जीर्ण [vi 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 615 

T Ur OmU संख्या- 132 ऐक्शेशन संख्या- D-1/43 3 
शीर्षक- Antiquties..... Coins साइज- 22 x28 c.m. pot 
पुस्तकों की संरक्षण कीं स्थिति i 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन wi 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। 回 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 四 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण vi 2. कीटनाशक सफाई 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना Mi 
5. दाग और धब्बों की सफाई छा 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
41. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग / 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 区 14. जिल्दसाजी की मरम्मत (vi 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 474 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्ल॑म पाण्डुलिपियों ud पुस्तकों की 
; सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


B. 


* 


x 


क्रमांक संख्या- 133 : ; जा S संख्या- D-1/33 | 
"» शीर्षक- Budha Gaya साइज- 33 x25 cm. 
i.) पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


® 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव [f 
=< 3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन | 
B. 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना [VÍ — 6. पृष्ठों का फटना। T 
B. 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
=) 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
®, संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 
A 1. HST और wur के लिए प्रधूमनीकरण MO 2. कीटनाशक सफाई x 
a) 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना I 
E 5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण M 
= 7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
us 9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
= 11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
; 13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत T 
=? विशेष टिप्पणी- समान्य मध्यम £] जीर्ण M 
=) अनुमानित पृष्ठ संख्या- 315 
D? क्रमांक संख्या- 134 ar ऐक्शेशन संख्या- D-1/30 
~? [ीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 26४34० | Archaeological Survey of India साइज- 26 x 34 c.m. 
E") पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 
«2 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव e 
1^ f 3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन दा 
Ny 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना थ॑ 6. पृष्ठों का फटना। M 
wp 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव — Wi 
p? 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
af संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 
nap 1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई [vi 
a? 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना M | 
| 5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण m 
= 7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [可 | 
了 9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत Ira] 


विशेष टिप्पणी- समान्य Kaa K जीर्ण छा 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 88 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


poss 135 


“Desert संख्या- D-1/28 


शीर्षक- Archaeological Survey of India 


साइज- 25 x 3l Cm —— MTS, 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश [T 2. दाग और धब्बों का प्रभाव Tl 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन [| 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छशा 6. पृष्ठों का फटना। m 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव x 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wal के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई M 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण m 
7. रिसाइजिंग श्‌ 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना 加 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत m 
विशेष टिप्पणी- समान्य मध्यम £] जीर्ण op 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 428 

क्रमांक संख्या- 136 EU ऐक्शेशन संख्या- D-1/28 

शीर्षक Archaeological Survey of India ञसाइज- 25%३।८७ —ă —ć Archaeological Survey of India साइज- 25x31 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 2 BEA oe 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gal का प्रभाव 回 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना [£ 6. पृष्ठों का फटना। M 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का 四 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wat के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना [छ 4. धूल मिट्टी को साफ करना [ral 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6&6. विअम्लीकरण m 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत | 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठां की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पुष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग Mi 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
43. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत vi 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 426 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


[क्रमांक संख्या- 137 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/27 


'शीर्षक- Archaeological Survey of India 


“साइज 30 आज जज CN EN 25x31 c.m. 


L 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gel का प्रभाव [ví 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन [ral 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना था — 6. पृष्ठों का फटना। | 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 加 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई छा 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत m 
विशेष टिप्पणी- समान्य £1] मध्यम & जीर्ण [vi 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 140 

क्रमांक संख्या- 138 ऐक्शेशन संख्या- D-1/25 

|शीर्षक- Archaeological Survey of India न uwmgs-25x325cm = Archaeological Survey of India साइज- 25 x 32.5 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग' और धब्बों का प्रभाव m 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन v 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना थ॑ 6. पृष्ठां का फटना। M 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और दूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई छा 6. विअम्लीकरण mi 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग छा 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 区 


विशेष 'टिप्पणीं- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 197 


समान्य Dd मध्यम M जीर्ण 区 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 


विशेष टिप्पणी- समान्य [£] मध्यम M जीर्ण 区 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 198 


-- 


X 

Sr सरक्षण स्थिति 

च्च संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 

RÀ क्रमांक संख्या- 139 ; (o ऐक्शेशन NE D-1/26 

à) शीर्षक- Archaeological Survey of India d साइज- 25 x 32.5 c.m 

Uu पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

Pu 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव iral 
- 3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन iral 
"y 5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। iral 
ve 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 
vay 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
= संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

e) 1. कीड़ों और wat के लिए प्रधूमनीकरण छा 2. कीटनाशक सफाई M 
may) 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ki 
n x 5. दाग और धब्बों की सफाई 回 6. विअम्लीकरण T 
"uy 7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
27,2 9. कीड़ों द्वारा खायें Gai को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
x) 11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
: 13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत Ira 


५५ 


y क्रमांक संख्या- 140 ऐक्शेशन संख्या- D-1/29 
14 [शीर्षक Ar Archaeological Survey ofIndia _ साइज 25 SEE ET t b 
ey पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 
c? 1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. «ni और redi का प्रभाव [a 
2 3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन El 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना धा 6. पृष्ठों का फटना। [a 
ey 7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 四 
e? 9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
e» संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 
P 1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई Fm 
一 2 3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ni 
~, l 5. दाग और धब्बों की सफाई Mg. विअम्लीकरण ira 
| 7. रिसाइजिंग M 68. फटे qd टूटे कागजों की मरम्मत m 
«2 9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 回 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
ig? 11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग 回 12. पुस्तक की सिलाई करना 
/ 13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत [ea] 


विशेष टिप्पणी- समान्य Db मध्यम M जीर्ण & 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 106 
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ह सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
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संरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 141 


ऐक्शेशन 一 D- Ree DO 


|शीर्षक- Excavation at Harappa 


साइज- 25 x34 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीडों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें Sel को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 487 त 5 ET RRR 
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2. दाग और eredi का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और दूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य [x] मध्यम जीर्ण [vl 


क्रमांक संख्या- 142 _ संख्या- 142 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/22 


[शीर्षक- Furter ex. Mohan Jo- Furter ex. Mohan Jo-Daro 


साइज- 24.5 x 32.5 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
. दाग और धब्बों की सफाई 

. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 

1. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 718 
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2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और दूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठो की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य [छि] मध्यम M जीर्ण £ 
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जि सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 118 


ऐक्शेशन e | D-1/24A 


|शीर्षक- Antiquities..... Tibet, Part-I 


साइज- 23 x 30 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और get का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन iral 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना XI 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 5x 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई [a 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना 回 
5. दाग और धब्बों की सफाई 加 6. विअम्लीकरण m 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत m 
विशेष टिप्पणी- समान्य Dg मध्यम [/ जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 176 

क्रमांक संख्या- 144 E ऐक्शेशन संख्या- D-1/24B | 
[शीर्षक- Antiquities... Tibet, Pat  साइज- 23x Antiquities..... Tibet, Part-I साइज- 23x30cm | el 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति. 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और get का प्रभाव Tl 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना M 6.  पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. SSI और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई 加 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना £ 4. धूल मिट्टी को साफ करना T 
5. दाग और धब्बों की सफाई छा 6. विअम्लीकरण [ea 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं qe कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत [a 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 310 


समान्य Kas M जीर्ण [x 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


| क्रमांक संख्या- 145 


ऐक्शेशन संख्या- D-1/31 


|शीर्षक- Chanhu....... Excavation c olo cue DENN MEME 24 x 31 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति | 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन Ud भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6&. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wat के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना A 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण Mi 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत wi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 
विशेष टिप्पणी- समान्य (/ मध्यम [£] जीर्ण & 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 444 

सि सनतत जन डक संख्या- 146 ऐक्शेशन संख्या- D-62/16 

शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 15.5 x 25.5 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति = 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gal का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन m 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना £ 6. US का फटना। M 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छि 
9. जिल्दसाजी के कवर का Heal M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण I| 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण T 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें Sal को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 回 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 114 


समान्य Kas Mot 
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E सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों vd पुस्तकों कीं 


सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 147 


न e 7 क्शेशन संख्या- D-62/15 


शीर्षक- Archaeological Survey of India 


साइज- 15.5 x 25.5 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति... 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीडों द्वारा खायें छेदों को भरना 

11. प्रत्येक पुष्ठ की fey कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 225 


TARTAR 
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2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य मध्यम M जीर्ण 


क्रमांक संख्या- संख्या- 148 


ऐक्शेशन संख्या- D-62/14 


[शीर्षक- Archaeological Survey ofIndia  साइज- 15.5 x 25.5 c.m. _ Archaeological Survey of India 


'साइज- 15.5 25.5 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का weal 


सरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
. दाग और eredi की सफाई 

, रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें Wal को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 187 


NO WO > 
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K छ छा IS IS IS. EST 


2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और दूढना 


^ 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य मध्यम M जीर्ण 区 
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E सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमाक संख्या- 149 


ऐक्शेशन D NE D-62/13 


|शीर्षक- Archaeological Survey of India - 


साइज- 15.5 x25.5 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का Wear 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और Sed] की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष 'टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 185 


A ARARA 
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2. दाग और थधब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य मध्यम M जीर्ण [x 
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चरक मन Suspe Td — साइज De संख्या- D-62/12 


क्रमांक संख्या- 150 | 
शीर्षक- Archaeological Survey of India 


साइज- 15.5x25.5 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wat के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें Sal को भरना 

11. प्रत्येक पुष्ठ की fey कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 244 


R KRAKA 
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2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य £] मध्यम M जीर्ण & 
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E संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


m संख्या- 15] 


ऐक्शेशन संख्या- 10-56 


शीर्षक- The Foundation.. .. Archeology 


साइज- 16x25 omen NN 16 x 25 c.m. 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 761 


समान्य €] मध्यम M st 区 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव Tj 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन [vi 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना M 6. UST का फटना। T 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना X| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wut के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना शा 4. धूल मिट्टी को साफ करना iral 
5. दाग और धब्बों की सफाई M6, विअम्लीकरण ira 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत (a 
विशेष टिप्पणी- समान्य £1] मध्यम [/ जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 247 

क्रमांक संख्या- 152 ऐक्शेशन संख्या- D-61 A 

[शीर्षक- जैम भ्ृष्ठवतल व भ्पदकवेजंद साइज 13.5 X 21.5 ८.७. | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6 पृष्ठों का फटना। 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और दूटना 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wut के लिए प्रधूमनीकरण Ivi 2. कीटनाशक सफाई | 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई 加 6. विअम्लीकरण छ 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं cé कागजों की मरम्मत v 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना l 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत iral 
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भारतीय सरक्षण सस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लभ पाण्डुलिपियों Ud पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


[क्रमांक संख्या- 153 


ऐक्शेशन esr D-0Iper o MN D-61B 


|शीर्षक- जैम म्पृष्ठवतल वा भ्पदकवेजंद 


-साइज- 13.5 X SUMAS c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद श 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन K 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. gS का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना P] 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
सरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई m 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ira 
5. दाग और धब्बों की सफाई I] 6. विअम्लीकरण [| 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना [| 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 
विशेष टिप्पणी- समान्य [£] मध्यम जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 689 

ee Eu संख्या- 154 E ऐक्शेशन संख्या- D-61 C 

शीर्षक- जीम भ्पृष्ठवतल वा भ्पदकवेजंद साइज- 13.5 X 21.5 cm. 3 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति i : 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना धी 6&. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. Ost और wut के लिए प्रधूमनीकरण M2. कीटनाशक सफाई m 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. yet मिट्टी को साफ करना 加 | 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण छ 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे Vd cé कागजों की मरम्मत ivi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना [v1 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग छ 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 895 


समान्य 0 मध्यम जीर्ण 区 


| Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
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B सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


m 


क्रमांक संख्या- 155 


ऐक्शेशन ee) D-63/3 


सरक Archaeological Survey of India 


साइज- 15 x 24.5 c.m. 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और eredi का प्रभाव I 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन [a 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा — 6. पृष्ठों का फटना। m 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना श] 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना | 10. सिलाई का खुलना और टूटना 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wut के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई [il 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ| 4. धूल मिट्टी को साफ करना e 
5. दाग और eredi की सफाई I| 6. विअम्लीकरण vi 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे Vd टूटे कागजों की मरम्मत Mi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत m 
विशेष टिप्पणी- समान्य K मध्यम [1] जीर्ण [vi 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 218 

सि लालसा ई संख्या- 156 ऐक्शेशन संख्या- D-62/2 

शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 15 + 24.5 c.m. | 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति... 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग'और eredi का प्रभाव m 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन vd भुरभुरापन K 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 加 — 6&.  पृष्ठों का फटना। [e 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई v 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना Mi 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण iral 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Ira] 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. gst की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग MI 12. पुस्तक की सिलाई करना X 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत e 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 511 


समान्य मध्यम KA जीर्ण M 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


E सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों ot 


सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 157 


| संख्या- D-55 


|शीर्षक- Kambusa- Desaia 


साइज- 16.5 x 24.5 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

. धूल और गन्दगीं का समावेश 

. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

. अम्लीयता के प्रभाव से पुष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. PSI और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 167 


A Bd [RN Dd RI 


EEEKREHRER 


2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठां की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 


समान्य M मध्यम [£] जीर्ण 


HEH E EDE RE E 


क्रमांकसंख्या- 158 संख्या- 158 


ऐक्शेशन संख्या- D-54 . 


[शीर्षक- Kannad Passages ` Kannad Passages 


साइज- 13.5 X245 cm. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और salt की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

` अनुमानित पृष्ठ संख्या- 48 


R B] IN [SL ESI 


E] E] E [8 EJ [IN Fl 


2. «WT और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण $ : 
8. फटे एवं दूटे कागजों'की मरम्मत 
10. US! की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 


^44. जिल्दसाजी की मरम्मत 


समान्य [vb मध्यम & जीर्ण 


Bg Pd Bg Nw 


HH KARAR 
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E सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


[क्रमांक संख्या- 159 


TD | 


[शीर्षक- Ex. Excavation... Patliputra 


साइज- 13.5 X 24.5 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना 
7. ost के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और PRA के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और gat की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. HSI द्वारा खायें Beal को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 84 


(| Bd [IS Bd (S 


B9 BJ Dg [S P3 [M [M] 


2. दाग और redi का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठां की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य Maa जीर्ण K 


JRE 
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क्रमांक संख्या- 160 


|शीर्षक- Athira..... Asia 


साइज- 15.5 X 24.5 c.m. 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wut के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 

41. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 72 


A KAKRA 


Pj B] B9 [S [S थ IS] 


2. दाग और धबबों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। ' 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो eu का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और दूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरणे 

8. फटे एवं दूटे कागंजों की मरम्मत 


` 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 


12. पुस्तक की सिलाई करना 
14. जिल्दसाजी की मरम्मत 
समान्य M मध्यम जीर्ण 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या 161 


ऐक्शेशनसख्याः 0519 eee संख्या- D-49 


शीर्षक- Object..... Interest 


साइज- 15 x24 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठो के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. OSI और wut के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. HIST द्वारा खायें Sat को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 267 


A B9 EN P3 [S 


HR P9 [S [SI GNE [SN 


2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य £1] मध्यम A जीर्ण 区 
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क्रमांक संख्या- 162 _ संख्या- 162 


ऐक्शेशन संख्या- D-48 


[शीर्षक- Catalogue Catalogue..... Antiquities 


साइज- 15 x 24.5 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर - होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. Ost द्वारा खायें wal को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

fasts ठिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 05 


EK KARRA 


B] B9 E [SI [SE [NL IST 


2. दाग-और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठां का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठों की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य £] मध्यम M जीर्ण K 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों Ud पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 163 E tee संख्या- D-3] नञ | 
शीर्षक- Archeology... Remains साइज- 18 x25 c.m. | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gel का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ia 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना [| 6. पृष्ठां का फटना। x 
7. पृष्ठां के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना | 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 
1. GST और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [] 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 回 4. धूल मिट्टी को साफ करना i 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण [e 
7. रिसाइजिंग [d 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना T 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 
विशेष टिप्पणी- समान्य [Vb मध्यम [£] जीर्ण 区 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 52 
स क संख्या- 164 ऐक्शेशन संख्या- D-53 y vu 
शीर्षक- Excavation..... Raish C साइज- 19x25 cm AN | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश [d 2. दाग और धबबों का प्रभाव vi 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन m 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना £ 6. Voi का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव ९ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना ca 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 
4. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [a 2. कीटनाशक सफाई Ira 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना E] 4. धूल मिट्टी को साफ करना m 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण Tl 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं qe कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना E] 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना 回 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 


विशेष 'टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 109 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


| क्रमाक सख्या- 165 


ऐक्शेशन संख्या- D-59 


|शीर्षक- Oldchipped... India 


साइज- 13.5 x 22 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन iral 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना || 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना vi 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M 68. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना m 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम [£1] जीर्ण [x 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 85 

E ० कर हा संख्या- 166 ऐक्शेशन संख्या- D-60A | 
शीर्षक- Indian Antiquities साइज- 13.5 X22 cm. x | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति | 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और घब्बों का प्रभाव M 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Mw 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना £ 6. पृष्ठों का फटना। iral 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना Ira 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

4. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना A 4. धूल मिट्टी को साफ करना ivi 
5. दाग और धब्बों की सफाई छा 6. विअम्लीकरण [a 
7. रिसाइजिंग vi 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 加 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना 回 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना छा 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 304 


समान्य €] मध्यम M जीर्ण 区 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों ud पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


035 S + ० X S444 VV 


क्रमांक संख्या- 167 


'ऐक्शेशन संख्या- D-57 | 


शीर्षक- The Bhilso Topes 


साइज- 14 x 21.5 C a eS 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति... 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gait का प्रभाव [vf 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठां का कमजोर होना £ 6. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव X 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना T 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और PRA के लिए प्रधूमनीकरण छा 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई 回 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Mi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना T 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [/ मध्यम Dd जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 405 

क्रमांक संख्या- 168 ऐक्शेशन संख्या- D-58 

शीर्षकः An Antiquities at Kalinjar साइज- 14 * 21.5 ८... | 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव m 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 加 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना धा 6. पृष्ठों का फटना। (a 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और qeu e 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

4. कीड़ों और wat के लिए प्रधूमनीकरण 回 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना 回 
5. दाग और धब्बों की सफाई M6. विअम्लीकरण Tl 
7. रिसाइजिंग M 8 फटे एवं qe कागजों की मरम्मत vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग जा 12. पुस्तक की सिलाई करना 加 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना शा 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 42 


समान्य Maas A जीर्ण 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 169 


— "Nue eer DOUG NE NE MEME BEING | 


शीर्षक- Indian Antiquites 


साइज- 13.5 x22 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से gsi का कमजोर होना 
7. पृष्ठां के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीडों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 

अनुमानित पृष्ठ संख्या- 456 


R ARARA 


G K B9 [S IL IL I 


2. दाग और धब्बों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना . 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठां की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य [£1] मध्यम M जीर्ण X 
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क्रमांक संख्या- 170... संख्या- 170 


ऐक्शेशन संख्या- D-60 F 


[शीर्षक- IndianAntiquites — —— 0 5 "| Indian Antiquites 


साइज- 13.5 x 22cm. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 

3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 

5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 

9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 


संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण 

3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना 
5. दाग और धब्बों की सफाई 

7. रिसाइजिंग 

9. HS! द्वारा खायें Bal को भरना 

11. प्रत्येक पृष्ठ की fes] कागज से लाइनिंग 

13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 

विशेष टिप्पणी- 


अनुमानित पृष्ठ संख्या- 370 


HEAR 


S BJ BJ [S EL [SL [S] 


2. दाग और धबबों का प्रभाव 

4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 

6. पृष्ठों का फटना। 

8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
10. सिलाई का खुलना और टूटना 


2. कीटनाशक सफाई 

4. धूल मिट्टी को साफ करना 

6. विअम्लीकरण 

8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 
10. पृष्ठां की गारडिंग करना 

12. पुस्तक की सिलाई करना 

14. जिल्दसाजी की मरम्मत 

समान्य Pd मध्यम M जीर्ण K 
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Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
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भारतीय सरक्षण सस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक सिमल E E 171 |. ऐक्शेशन संख्या- D-60 E 
|शीर्षक- Indian Antiquites साइज 13.5 x 22cm. 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gai का प्रभाव E 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन K 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6&. पृष्ठों का फटना। [a 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव A 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना [a 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना [ral 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग [d 68. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत wi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना [ra 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना Mo 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 
विशेष टिप्पणी- समान्य £1 मध्यम [v] जीर्ण X 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 334 E 

क्रमांक संख्या- 172 | ऐक्शेशन संख्या- D-60 D wm 
शीर्ष- Indian Antiquites  साइज- Indian Antiquites साइज- 13.5 x 22cm. b 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति ; 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव T 
3. ISI द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6 पृष्ठों का फटना। T 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव [थ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना M 4. धूल मिट्टी को साफ करना v 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग Wi — 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना X 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना 4 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 


विशेष टिप्पणी- समान्य Kas M जीर्ण & 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 391 


otri. Funding:IKS-MoE 


AF 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 173 


merecen De आल] D-60 C 


शीर्षक- Indian Antiquites 


साइज- 13.5 x 22 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gai का प्रभाव 回 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन iral 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छथ 6 पृष्ठों का फटना। [a 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण Id 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना [ral 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य Dd मध्यम M जीर्ण 区 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 256 

क्रमांक संख्या- 174 ऐक्शेशन संख्या- D-60 D 

शीर्ष- Indian Antiquites Indian Antiquites ES साइज- 13.5x 22cm. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव iral 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना £ 6. पृष्ठों का फटना। m 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव MA 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना [a 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना £ 4. धूल मिट्टी को साफ करना [| 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण E 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत m 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
41. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना ird 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत ; bd 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 396 


समान्य Kaa जीर्ण 区 


by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


व संख्या- 175 


संख्या- D-62/10 


शीर्षक- Archaeological Survey of India 


साइज- 15 x25 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की feu 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और get का प्रभाव mi 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन m 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। mi 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 四 8 पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना 加 | 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छी 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ira 
5. दाग और धब्बों की सफाई छशा 6. विअम्लीकरण mM 
7. रिसाइजिंग छा 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 42. पुस्तक की सिलाई करना e 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [1 मध्यम [£] जीर्ण M 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 168 

मोक Seer 176 5) | 0 OT  — ugs संख्या- 176 : ऐक्शेशन संख्या- D-62/6 

|शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- | Archaeological Survey of India साइज- 15x Jeme 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश 2. दाग और धब्बों का प्रभाव vi 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना शी 6. पृष्ठां का फटना। I 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना e 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण l 2. कीटनाशक सफाई 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना श 4. धूल मिट्टी को साफ करना 回 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण E 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना K 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 278 


समान्य Klas A जीर्ण UI 


一 -一 ~ — [s 
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by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 


— 


भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 177 


ऐक्शेशन संख्या- D-62/4 


[शीर्षक- Archaeological Survey of India 


साइज- 15 x25 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और gat का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन E 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना धा 65.  पृष्ठों का फटना। m 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 10. सिलाई का खुलना और टूटना [a 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और PRA के लिए प्रधूमनीकरण छ 2. कीटनाशक सफाई | 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ii 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण m 
7. रिसाइजिंग Mi 8. फटे vd टूटे कागजों की मरम्मत lí 
9. कीडों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना [ra 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [£] मध्यम शव जीर्ण 4 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 283 

क्रमांक संख्या- 178 ऐक्शेशन संख्या- D-62/5 

[ीर्षक- Archaeological Survey ofInda  साइज- 15x25cm. č č Archaeological Survey of India साइज- 15x25 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति CT NM 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव I 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना ध 6. पृष्ठों का फटना। [a 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और दूढना [ral 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना | 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और galt की सफाई M 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग छ 68. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत vi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
41. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना K 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना शा 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 255 


समान्य Ka A जीर्ण M 


TRY 
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भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लम पाण्डुलिपियों Ud पुस्तकों कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 179 


ऐक्शेशन संख्या- D-62/7 


शीर्षक- Archaeological Survey of India 


soos NN 15 x 25 c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और get का प्रभाव iral 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन रथ 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना था 6. पृष्ठों का फटना। iral 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना [rai 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. Ost और फ॑फूदी के लिए प्रधूमनीकरण [| 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना श 4. धूल मिट्टी को साफ करना [ral 
5. दाग और धब्बों की सफाई शा 6. विअम्लीकरण | 
7. रिसाइजिंग Ff 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Mi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 42. पुस्तक की सिलाई करना e 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य Dd मध्यम £] जीर्ण A 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 273 

ae संख्या- 180 pr ऐक्शेशन संख्या- D-62/8 | 
शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज- 15x25 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति Cet, $ 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव I 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन K 
5. अम्लीयता के प्रभाव BUSI का कमजोर होना £ 6. पृष्ठों का फटना। M 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 5d 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और दूटना T| 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

4. कीड़ों और फफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना श 4. धूल मिट्टी को साफ करना Mi 
5. दाग और धब्बों की सफाई 回 6. विअम्लीकरण छ 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [nai 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना 区 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 231 


समान्य मध्यम A जीर्ण M 


‘unding:IKS-MoE 


i 
frre दुआ, TUS 4 


p Ae 
+ MA MA 


` 


भारतीय सरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं Wedel कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 181... 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 228 


समान्य Db मध्यम A जीर्ण M 


ich सरू ऐक्शेशन संख्या" D0) REESE D-62/9 E 
|शीर्षक- Archaeological Survey of India साइज lS 1011 MM 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2 दाग और धब्बों का प्रमाव yi 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 4 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना थी 6. पृष्ठों का फटना। [a 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना श] 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 10. सिलाई का खुलना और टूटना M 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 
1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई x 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना MO 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई [| 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना A) 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 
विशेष टिप्पणी- समान्य [£] मध्यम जीर्ण A 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 195 
a a c संख्याः ae = kr pr ऐक्शेशन संख्या- D-62/21 | 
शीर्षक- A Tour................ Rema in 18.3.84 साइज- 16x25.5 c.m. 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति हक 
1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और eredi का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना ध 65. पृष्ठों का फटना। iral 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना m 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 
1. कीड़ों और PRA के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई T| 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना A 4. धूल मिट्टी को साफ करना 加 
5: दाग और धब्बों की सफाई 6. विअम्लीकरण e 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे vd टूटे कागजों की मरम्मत Ira] 
9. कीडों द्वारा खायें छेदों को भरना i 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग श्‌ 12. पुस्तक की सिलाई करना M 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों कीं 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ . 


क्रमांक संख्या- 183 


ऐक्शेशन आ D-62/23 


शीर्षक- MT Rajputana साइज- 16 x 25.5 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव [e 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 加 | 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना 回 6. पृष्ठां का फटना। | 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x| 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव x 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और टूटना iral 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और PRA के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई (a 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना रद 
5. दाग और धब्बों की सफाई M 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना e 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 
विशेष टिप्पणी- समान्य मध्यम £] जीर्ण ®]. 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 169 

क्रमांक संख्या- 184 = — ऐक्शेशन Gen D-62/22 | 
शीर्षक- Koonin 人 人 全 Ghazipur साइज- l6x25.5cm. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति =. Ci ot 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और eredi का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन wi 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना धा 6. पृष्ठों का फटना। e 
7. quoi के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव छ 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना 10. सिलाई का खुलना और दूटना 加 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई El 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना / 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत i 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना e 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना M 14. जिल्दसाजी की मरम्मत x 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 124 


समान्य मध्यम जीर्ण M 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 
सरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


bu संख्या- 185 


= | संख्या- D-62/24 


शीर्षक- Archaeological Survey of India 


साइज- 16 5 25.5 c.m. 


Ce 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और sedi का प्रभाव [f 
3. कीडों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 4 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना ८ 6. पृष्ठों का फटना। [a 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना x 10. सिलाई का खुलना और qeu T| 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीडों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई [a 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ki 
5. दाग और धब्बों की सफाई M6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M 68. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत M 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग M 12. पुस्तक की सिलाई करना [ral 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना [| 14. जिल्दसाजी की मरम्मत 
विशेष टिप्पणी- समान्य मध्यम £] जीर्ण M 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 217 

सला P (€ संख्या- 186 ऐक्शेशन संख्या- D-62/20 : 

शीर्षक- Archaeological Survey of India z साइज- 16x 25.5 c.m. 

पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति i i= E 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और eredi का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 加 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना ८ 6. पृष्ठों का फटना। K 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव [x 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2 कीटनाशक सफाई M 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छा 4. धूल मिट्टी को साफ करना 可 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण M 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत 区 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
41. प्रत्येक पृष्ठ की fey कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 225 


समान्य Kas M जीर्ण K 
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भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनीं दुर्लम पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की 


संरक्षण स्थिति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


[क्रमांक संख्या- 187 


ऐक्शेशन संख्या- D-62/19 तत | संख्या- D-62/19 


[शीर्षक- Archaeological Survey of India 


साइज- 16 25cm n EE c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन M 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठों का फटना। [ral 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का wem 区 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीडों और PRA के लिए प्रधूमनीकरण [d] 2. कीटनाशक सफाई M 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना शी 4. धूल मिट्टी को साफ करना M 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण I 
7. रिसाइजिंग [| 8. फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत [til 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
41. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी- कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 
विशेष टिप्पणी- समान्य £] मध्यम [| जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 163 

क्रमांक संख्या- 188 ऐक्शेशन संख्या- D-62/ 18 | 
शीर्षक- Archaeological Survey oflndia  _ साइज- 16x2 Archaeological Survey of India साइज- 16x 25.5 c.m. = | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन 回 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना ध &. पृष्ठों का फटना। M 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना x 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 四 
9. जिल्दसाजी के कवर का wer M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और wa के लिए प्रधूमनीकरण छा 2. कीटनाशक सफाई 回 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना छ 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ira] 
5. दाग और धब्बों की सफाई 6. विअम्लीकरण 区 
7. रिसाइजिंग M 8. फटे vd टूटे कागजों की मरम्मत ial 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठों की गारडिंग करना 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत e 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 125 


समान्य DB) मध्यम M जीर्ण 
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He ; भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा कागज से बनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों vd पुस्तकों की 


सरक्षण स्थिर्ति 
संग्रहकर्ता-राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


क्रमांक संख्या- 189 


कान uu 0 o संख्या- D-62/17 


eite Archaeological Survey of India 


साइज- 16x 16x25 cm c.m. 


पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 


1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और धब्बों का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद M 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन gi 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छा 6. पृष्ठां का फटना। T 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव dX 
9. जिल्दसाजी के कवर का फटना M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

1. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई iral 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना A 4. धूल मिट्टी को साफ करना Ki 
5. दाग और धब्बों की सफाई x| 6. विअम्लीकरण vi 
7. रिसाइजिंग छ्‌ 8 फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत Mi 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना M 10. पृष्ठां की गारडिंग करना x 
41. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना x 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना 14. जिल्दसाजी की मरम्मत Mi 
विशेष féurvfi- समान्य Dum A जीर्ण 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 204 

क्रमांक संख्या- 190... संख्या- 190 ऐक्शेशन संख्या- D-73/37 | 
शीर्षक- MemoirsofIndia č č č  wWw-245x3lSom ——— Memoirs of India साइज- 24.5 x 31.5 c.m. | 
पुस्तकों की संरक्षण की स्थिति 

1. धूल और गन्दगीं का समावेश M 2. दाग और seii का प्रभाव x 
3. कीड़ों द्वारा किये गये छेद x 4. कागज में पीलापन एवं भुरभुरापन Ira 
5. अम्लीयता के प्रभाव से पृष्ठों का कमजोर होना छ 6&. पृष्ठों का फटना। x 
7. पृष्ठों के हिस्सों का गायब होना 8. पुरानी मरम्मत और सेलो टेप का प्रभाव 
9. जिल्दसाजी के कवर का Heal M 10. सिलाई का खुलना और टूटना x 
संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपचार 

4. कीड़ों और फंफूदी के लिए प्रधूमनीकरण M 2. कीटनाशक सफाई X 
3. सूखी सफाई द्वारा संक्रामक जीवाणुओं को हटाना A 4. धूल मिद्टी को साफ करना ivi 
5. दाग और धब्बों की सफाई x 6. विअम्लीकरण K 
7. रिसाइजिंग Ei — 8 फटे एवं टूटे कागजों की मरम्मत K 
9. कीड़ों द्वारा खायें छेदों को भरना x 10. पृष्ठों की गारडिंग करना x 
11. प्रत्येक पृष्ठ की टिशु कागज से लाइनिंग x 12. पुस्तक की सिलाई करना 
13. नया जिल्दसाजी कवर लगाना x 14. जिल्दसाजी की मरम्मत M 


विशेष टिप्पणी- 
अनुमानित पृष्ठ संख्या- 118 
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